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( बैंककारी प्रभाग ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 मई, 2002 
सा . का .नि . 335( अ ). -- केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ( 1987 का 53 ) की धारा 54 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवास वित्त संस्थाओं का ऋण वसूली अपील अधिकरण ( वित्तीय 
और प्रशासनिक शक्ति ) नियम , 2002 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( क ) " अधिनियम " से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 1987 ( 1987 का 53 ) अभिप्रेत है , 
( ख ) " अपील अधिकरण " से अधिनियम की धारा 36झ के अधीन स्थापित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ; 
( ग ) “ पीठासीन अधिकारी " से अधिनियम की धारा 36 त्र के अधीन किमी अपील अधिकरण क पीठासीन अधिकारी क रूप में नियुक्त 

कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; 
( घ ) ऐसे मभी अन्य शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभापित नहीं हैं किन्त अधिनियम म परिभापित हैं , वही अर्थ 

होगा जो अधिनियम में क्रमश: उनका है । 

3. अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी की शक्तिया - पीठासीन अधिकारी को वही शक्तियां प्राप्त हांगी जो समय - समय पर 
यथासंशोधित साधारण वित्तीय नियम, 1963, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978, मूल नियम, अनपरक नियम , केन्द्रीय मिषिल मेवा 
( छुट्टी) नियम, 1972, केन्द्रीय मिषिल मेवा ( पदभार ग्रहण करने का समय ) नियम , 1979, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) नियम , 1972, कन्द्रीय 
मिविल सेवा ( आचरण ) नियम , 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण और अपील ) नियम , 1965 और माधारण भविष्य निधि ( केन्द्रीय 
मेवा) नियम , 1960 के संबंध में किमी विभाग के प्रधान को प्रदन की जाती हैं . 


J48 ) 01 2002 - 1 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC 3 ( 1) 


परंतु इन नियमों के अधीन पीठासीन अधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग ऐसे अनुदेशों के अधीन रहते हुए होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 
समय - समय पर जारी किए जाएं । 

[ फा . सं 7( 3 )/ 2001 - सी . पी. ] 

अजीत एम शरण, संयुक्त सचिव ( बैंकिग एवं बीमा ) 
MINISTRY OF FINANCE 


(Departmentof Economic Affairs ) 


(Banking Division ) 

NOTIFICATION 

New Delhu the 7th Mas. 2002 
G . S .R . 333 (E ).- Ine \ crcise of the powers conferred by section 31A of the National Housing Bank Act. 1987 ( 53 
of 1987). the Central Government hereby makes the following rules . namely ~~~ 

___ 1. Short Title and commencement. - (1 ) These rules may be called the Housing Finance Institutions Debt 
Recovery Appellate Tribunal (Financial and Adnunistrative Power) Rules, 2002 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette 
2 Definitions.-~~-Inthese rules. unless the content othentisc requires . -- 

(a) " Act " means thc NationalHousing Bank Act. 1987 (53 of 1987). 
(b ) " Appcllate Tribunal" means the Appellate Tribunal established under section 36 -1 of the Act. 
(c) “ Presıdıng Officer" means a person appointed as Presiding Officer of an Appellate Tribunal under section 

36 ) of the Act. 
(d) all other wordsand expressions used and not defined in these rules butdefined in thc Act shall have the 

mcanıngs respectively assigned to them in thc Act 

3. Powery of the Presiding Officer of the Appellate Tribunal.- - The Presiding Officer shall have the same powers 
as are conferred on a Head ofDepartment in respect of the General FinancialRules . 1963 thc Dclcgation of the Financial 
Poners Rulcs. 1978 , thc Fundamental Rules , thc Supplementan Rules tlic Central CalServices (Lcaic ) Rules, 1972. the 
Central Coul Services ( Joining Time) Rules. 1979 . 1hc Civil Services (Pension ) Rulcs. 1972 . 1hc Central Ciul Services 
( Conduct ) Rules. 1964. the Central Civil Services ( Classification. Control and Appeal) Rules . 1965 andthe General Provident 
Fund ( Central Services ) Rules. 1960 as amended fromtime to time 

Provided that the cxcrcise of poncrs by the Presiding Officer under these rules shall be subject to such instruc 
lions as may be issucd from time to time by the CentralGovernment 

{ F No 7(3 )/ 2001 - CP ] 

AJIT M SHARAN . Jt Sccy (B & I) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 मई , 2002 
सा . का . नि . 336( अ ). - केन्द्र सरकार , राष्ट्रीय आवास बैक अधिनियम, 1987 ( 1987 का 53 ) की धारा 54क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् . 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन नियमों का सक्षिप्त नाम आषाम वित्त सस्थाओं के वसूली अधिकारी ( अर्हताए और सेवा - शर्ते ) 
नियम , 2002 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगे । 

2. वसूली अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं --- कोई व्यक्ति वसूली अधिकारी के रूप मे नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा, 
जब बह 

( क ) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 ( 1967 का 25 ) के अधीन अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत है या पजीकृत किए जाने के लिए अर्हित है , 
( ख ) एक अधिकारी के रूप में किसी अनुमोदित मस्था की नियमित सेवा में हे , या 
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( ग ) उसे कम - से- कम पांच वर्ष का किसी एक या अधिक अनुमोदित संस्थाओं के अधिकारी के रूप में अनुभव है अथवा उसमे कम 

से - कम तीन वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया है । 

3. वसूली अधिकारी की पदावधि - वसूली अधिकारी, एसी अवधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक की न हो और जो केन्द्रीय सरकार 
विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा : 

परन्तु वसूली अधिकारी, अपनी पदावधि का पर्यावसान हो जाने के बाद भी , अपना पद अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक धारण 
करता रहेगा । 

___ 4. वसूली अधिकारी द्वारा पद त्याग - वमूली अधिकारी, केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्त लेख द्वारा किसी भी समय पद त्याग 
मकेगा : 

परन्तु वसूली अधिकारी, जब तक कि उमे इसके पहले पद त्याग करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात नहीं किया जाता, अपना पद 
ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की समाप्ति तक अथवा उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप में नियुक्ति व्यक्ति के अपना पद ग्रहण 
करने तक , जो भी पूर्वतर हो , धारण करता रहेगा । 

5. कतिपय परिस्थितियों में वसूली अधिकारी को पद से हटाया जाना - केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय आवाम बैंक के परामर्श मे, किसी ऐसे 
वसूली अधिकारी को पद से हटा सकेगी,--- 

( क ) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जा चुका है ; या 
( ख ) ऐसे किसी अपदराध के लिए दोपसिद्ध किया गया है , जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में , नैतिक अधमता अंतर्वलित है ; या 
( ग ) जो बमूली अधिकारी के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप में असमर्थ है ; या 
( घ ) जिग्मन मा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिसमें यमुस्ली अधिकारी के रूप में इसक कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की 

संभावना है ; या 
( क ) जिसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने में लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या 
( च ) जिसने एमी किसी अनमोदित संस्था की , जिसका वह कर्मचारी है , सेवा से त्याग पत्र दे दिया है या किसी कारण से उसे हटा दिया गया 
है अथवा पदच्युत कर दिया गया है : 

परन्तु , जहां किसी वसूली अधिकारी को खंड ( क ) से ( छ ) में विनिर्दिष्ट आधारों में से किसी के आधार पर हटा दिए जाने 
का प्रस्ताव है , वहां यमूली अधिकारी को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी जाएगी और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का 

युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा । 

6. पद और गोपनीयता की शपथ - यमूली अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व, इसके साथ उपाय 
प्ररुप | और प्ररुप || में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और प्रतिज्ञान करेगा । 

7 . सेवा की अन्य शर्ते - यमूली अधिकारी के वेतन और भक्त तथा ऐसे विषयों की यायत सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते, जिनके लिए इन 
नियमों में कोई उपायंध नहीं किया गया है , वही होगी जो समतुल्य म्सर की अनुमोदित संस्था के अन्य कर्मचारियों को तत्पमय लाग हों और उस 
अनुमोदित संस्था द्वारा, जिसका यह कर्मचारी है, संदाय किया जाता रहेगा । 

8. निवर्चन -- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट 
किया जाएगा । 

[ फा , मं. 7( 3 )/2001 - सोपी ] 
अजीत एम. शरण , मंयुक्त सचिव ( बैंकिंग एवं सीमा ) 


उपाबद्ध 


प्ररुप - 1 


( नियम 6 देखिए ) 

वसूली अधिकारी के लिए शपथ का प्ररूप 
..................( वसूली अधिकारी का नाम ), जो वसूली अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हूँ , मत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/ ईश्वर की 
शपथ लेता हूँ कि मैं वसूली अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत: करण से अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और विवेक से , 
भय या पक्षपात, अनुराग या ट्रेप के बिना निर्वहन करुंगा । " 


( वसूली अधिकारी का नाम ) 
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( TUH 6 fug ) 

वसूली अधिकारी के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप 
" ......... .......( orient syft 71 77A ), 5 nam fati ny i fayR 537 73 Faroe # gfors 24 $ 997 

शपथ लेता हूँ कि जो विषय वसूली अधिकारी के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का , 
तब के सिवाय जब कि ऐसे वसूली अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो , मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा । " 

( Trit fanath of T4 ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, Ihc 71h May, 2002 
G .S. R . 336 (E ). - In exercise of thc poners conferred by scction 51A of the NationalHousing Bank Act. 1987 (53 
of 1987 ), the Central Government herebymakes the following rules, namely - 

1. Short Title and Commencement.---( 1) These rules may be called the Housing Finance Institute Recovery 
Officers (Qualifications and Conditions of Service ) Rules, 2002 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 

2 . Qualifications for appointment as recovery officer. A person shall not be qualificd for appointment as 
recovery ollicer, unless hc .-- - 

(a ) is cnrolled or is qualificd to be enrolled as an advance under the Advocates Act, 1961 ( 25 of 1961); 
(b ) is in the regular service or an approved institution as an officer, and 
( c) has experiencc as an officer of one or more approved institutions for at Icast five y cars or has practiced as 

an advocate for at least three years . 

3. Term of office of recovery officer. — The recovery olicer shall hold office for such icrm , not exceeding three 
years as the CentralGovernmentmay specify and shall be cligible for rc -appointment: 

Provided that the recovery officer shall , notwithstanding the expiration of his term . continue to hold office 

until his successor cntcrs upon his office . 

4. Resignation by a recovery officer. - - A recovery ollicer may by writing under hisland addressed to the Central 
Government. resign at any time 

Provided that the recovery officer shall, unless he is permitted by the CentralGovernment to relinquish 
olice sooner, continue to hold office until the expiry of three months from the date of roccipl of such notice 

or unul a person duly appointed as a successor enters upon his officc. which cver is carliest. 

5 . Removal of recovery officer from office in certain circumstances -- The CentralGovernment in consultation 
with National Housing Bank may remove from office any recovery officer, who 

(a ) has been adjudged an insolvent: or 
(b ) has been convicted of an offcnsc which , in thc opinion of the Central Government. involves moral turpitude : 


or 


(c ) has become physically or mentally incapable of acting as such recovery officer: or 
(d ) has acquired such financial or other interest as is likcly to affect prcjudicially his functionsas a Recovery 

Officer: or 
(e ) has so abused his posiuon as to render his continuance in office prejudicial to the public interest: or 
(1) has resigned or, for any rcason , remoi cd or dismissed from the service of the approved institution of which 

he is an cmployce: 
Provided that whicrc a recovery officer is proposed to be removed on any of the grounds specified in 
clauscs (b ) to (c), the recovery oſſicer shall be informed of the charges against him and given reasonable 

opportunity of being hcard in respect of those charges . 

6 . Oath of office and recovery. - - Every person appointed as recovery oſicer shall, before entering upon his office, 
make and subscribe an oath of office and secrecy in Formland Form llanncxcd hcreto 

7. Other conditions of service. — Thc salary and allowances and other ternis and conditions of service of a 
recovery officer in respect of matters for which no provision is made in thcsc rules shall be the same as may for the time 
being bc applicable to other cmployees of the approved institution of a corresponding status and shall continuc to be 
paid the approved institution ofwhich he is an employce 
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8. Interpretation ---If any question arises relating to the interpretation of these rules, the same shall be referred 
to the Central Government for its decision . 

[ E No. 7( 3)/ 2001 -CP] 
AJIT M SHARAN. Jt. Secy. ( B & I ) 


ANNEXURE 

FORM - I 

( Sce rule 6) 

Form of oath of office for a recovery officer 
"I.......... .......( Name of the recovery officer ) having been appointed as recovery officer do solemnly affirm/ do swear in 
the name of God that I will faithfully and consciously discharge my dutics as recovery oſicer to the best ofmy ability , 
knowledge and judginent, without fear or ſavour, affection or ill -will " 


(NAME OF THE RECOVERY OFFICER ) 


FORM - II 

( See rule6) 

Form of oath of secrecy for rccoi cry officer 
"I....... ............( Name of the recovery officer) having bccn appointed as recoven officer do solcmnly affirm/ do swcar in the 
name of God that I will not directly communicatc or rcvcal to any person or persons any matter which shall be brought 
under my consideration or shall become known to me as recovery officer except as may be required for the due discharge 
of my duties as the recovery officer." 


(NAME OF THE RECOVERY OFFICER ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 मई, 2002 


सा . का .नि . 337( अ ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 1987 ( 1987 का 53 ) की धारा 54 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवास वित्त संस्थाओं का ऋण वसूली अपील अधिकरण ( अधिकारियों 
और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सेवा - शर्ते ) नियम , 2002 है । 


( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. परिभाषाएं - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 


ना 


। 


( क ) " अधिनियम " से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ( 1987 का 53 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का , जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभापित नहीं है रि धनियम में परिभाषित है , वही अर्थ 

होगा जो अधिनियम में क्रमश: उनका है । 
3. अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन. - अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रकृति 
और प्रवर्ग तथा ऊ वेतनमान इनके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में होंगे । 

4. सेवा - शर्ते. - अपील अधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की सपा की शर्ते वेतन, भत्तों , छुट्टी, कार्य ग्रहण, कार्य ग्रहण अवधि 
वेतन , भविष्य निधि, अधिवर्पिता की आयु, पेंशन और सेवानिवृत्ति फायदों, चिकित्सीय सुविधाओं और मेवा की अन्य शर्तों के मामले में , ऐसे अन्य 
नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगी जो , यथास्थिति , समूह क , मह ख , समूह ग और समूह घ के केन्द्रीय सरकार के समतुल्य 
र मान प्राप्त करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को समय - समय पर लागू हैं । 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


IPART II. - SEC. 3 (i)] 


अनुसूची 
पद का नाम 

वेतनमान 
पीठासीन अधिकारी 

12750 - 16500 
सचिव/ रजिस्ट्रार 

10000 - - 15200 
सहायक रजिस्ट्रार 

6500 - 10500 
पीठासीन अधिकारी का निजी सचिव 

6500 - 10500 
अनुभाग अधिकारी 

5500 - 9000 
सहायक अनुसंधान सहायक 

5500 - 9000 
लेखा सहायक / रोकडिया 

4000 - 6000 
आशुलिपिक श्रेणी ग 

4000 - 6000 
आशुलिपिक श्रेणी घ 

3050 - 4590 
उ. श्रेलि ./ केयर टेकर 

3050 - 4590 
अ. श्रेलि /टकक 

2610 - 3540 
स्टाफ कार ड्राइवर 

2550 - 3200 
जमादार/ दफतरी सह रिकार्ड कीपर 

2610 - 3540 
गेस्टेटनर सचालक सह फोटोकापीयर 

261073540 
चपरासी/फरास/ स्वीपर 

2550 - 3200 

[ फा सं 7 ( 3 )/ 2001 - सी. पी. ] 

अजीत एम शरण, संयुक्त सचिव ( बैंकिंग एवं बीमा ) 
* NOTIFICATION 

New Delhi. the 7th May, 2002 
G. S. R . 337 ( E). - - Incrercise of the policrs confcired by section 54A of the National Housing Bank Act, 1987 ( 53 
of 1987) thic CentralGovernment hereby makes the following rules. namch – 

1. Short Title and Connencement.- ( 1) These rules may be called thc Housing Finance Institutions DebtRecovery 
Appellate Trbunal (Salaries . Allowances and other Conditionsof Service of thic Officers and Employccs ) Rules , 2002 

(2 ) They shall come into force on thc date of their publication in the Olicial Ga / clic 
2. Definitions. --In these rules . unless the conclothenvisc requires. 
( 1) “ Act ncans the National Housing Bank Aci . 1987 (53 of 1987 ). 
(b ) all oilier words and cxpressions discd and not deſined in thosc julcs buit deſincd in thc Act shall have the 

meanings rcspconcly assigned to them in the Act 

3. Salary of officers and employoes of the Appellato Tribunal. - The nature and catcgories of oſicers and 
cmployees of an Appellate Tribunal and the scales of pas chercoſ shall bc as specific in thic Schcdulc appcnded hereto 

+. Conditions of service - - The conditions of service of the officers and employees of an Appcllaic Tribunal in the 
matter of pay, allowances. Icasc. Joining tumc. Joining time pay. provident fund , age of superannuation. pcnsion and 
retirement benefits, mcdical facilities, and other conditions of service. sliall be rogulated in accordance with such other 
rules and regulations as arc. from timc to time, applicable to officers and employees of the Central Government belonging 
to Group A . Group B . Group C and Group Das the case ma bc . and drawing the corresponding scales of pay 

SCHEDULE 
S No Name of Post 

Scale of Pay 
Presiding Officer 

12750 - 1650 ) 
2 Secretary/ Registrar 

IOXXKO - 15200 
Assistant Registrar 

6500 - 100 
Private Secretary to Prosiding Officer 

• 6500 - 1050 
Section Olicer 

5500- - Xxx 
Assistant/Rescarch Assistant 

5200 - XX 
Accounts Assistant/Cashier 

HXXXXX ) 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


8. Steno Grade C 

4000 - 46000 . 
9. Steno Grade D 

30500 - 459 ) 
10. UDC/ Care Taker 

30500 - 4590 
11 LDC /Typist 

26101- 35-40 । 
12 . Staff Car Driver 

2550 --- 3200 
13 Jamadar/ Daftry-cum- RecordKeeper 

2610 - - 3540 
14 Gestetner Operator- cum -Photooopier 

2610 - 3540 
15 Peon/ Farash/ Sweeper . E 

2550 - 320 ) 

IF No 7(3)/ 2001-CP] 

AJIT M SHARAN. Jt Secs ( B &I ) 
अधिसूचना । 

नई दिल्ली , 7 मई, 2002 
सा . का .नि . 338( अ ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय आवास बैक अधिनियम, 1987 ( 1987 का 53 ) की धारा 54 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : -- 

अध्याय 1 

प्रारंभिक 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवास वित्त संस्थाओं का ऋण वसूली अपील अधिकरण ( प्रक्रिया ) 
नियम, 2002 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं - इन नियमों में , जब तक कि विषय या संदर्भ के प्रतिकूल कोई बात न हो, 
( क ) " अधिनियम " से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ( 1987 का 53 ) अभिप्रेत है ( ख ) " अभिकर्ता " से किसी 

पक्षकार द्वारा अपील अधिकरण को आवेदन उपम्थापित करने या उसकी ओर से उत्तर देने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति 

अभिप्रेत है , 
( ग ) “ अपील " से अधिनियम की धारा 36 ध के अधीन अपील अधिकरण को की गई अपील अभिप्रेत है ; 
( घ ) " अपीलार्थी " से अधिनियम की धारा 36 घ के अधीन अपील अधिकरण को अपील करने वाला व्यक्ति या अनुमोदित संस्था 

अभिप्रेत है , 
( ङ ) “ अपील अधिकरण " से अधिनियम की धारा 36 झ के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अपील अधिकरण अभिप्रेत है : 
( च ) “विधि व्यवसायी " का वही अर्थ होगा जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 ( 1961 का 25 ) में उसका है ; 
( छ ) “ पीठासीन अधिकारो " से अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है ; 
( ज ) “ वसूली अधिकारी " से अधिनियम की धारा 36 घ के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है ; 
( झ ) “ रजिस्ट्रार " से अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे अपील से अधिकरण का कोई ऐसा अधिकारी 

भी है जो रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ; 
( ) " रजिस्ट्री " से अपील अधिकरण की रजिस्ट्री अभिप्रेत है । 
( ट ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का जो इन नियमों में प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभापित हैं , वही अर्थ 

होगा जो अधिनियम में क्रमश: उनका है । 
३ . अपील अधिकरण की बैठके - अपील अधिकरण या तो मुख्यालय पर अथवा ऐसे अन्य स्थान पर अपनी बैठके करेगा जो उमकी 
अधिकारिता के भीतर आता है और जिसे वह सुविधाजनक समझे । 

4 अपील अधिकरण की भाषा - 
( 1 ) अपील अधिकरण की कार्यवाहियां अंग्रेजी या हिंदी में सचालित की जाएगी । 
( 2 ) अंग्रेजी या हिंदी से भिन्न किमी भाषा में कोई अपील, निर्देश, आवेदन , अभ्यावेदम, दस्तावेज या कोई अन्य विषय अपील 

अधिकरण द्वारा तब तक स्वीकार नहीं किए जाएगे जब तक कि उनके साथ अंग्रेजी या हिंदी में उनके अनुवाद की मत्य पति 

न लगी हो । 
5. अपील फाइल करने की प्रक्रिया - ( 1 ) अपील -- ज्ञापन अपीलार्थी द्वाग या ता म्यय उप अपील अधिकरण के रजिस्ट्रार को विहित 
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- 


- 


- 


प्ररूप में उपस्थापित किया जाएगा, जिसकी अधिकारिता के अंतर्गत उसका मामला आता है अथवा ऐसे रजिस्ट्रार को संबोधित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा 
भेजा जाएगा । 

( 2) जहां अपीलार्थी अनुमोदित संस्था है वहां अपोल - ज्ञापन , 
( क ) ऐसी अनुमोदित संस्था द्वारा प्राधिकृत संस्था द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक विधि व्यवसायियों द्वारा ; या 
( ख ) ऐसी अनुमोदित संस्था के उपस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए किसी अधिकारी द्वारा, -- 
फाइल किया जा सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपील अधिकरण के समक्ष अपील , उपस्थापित कर सकेगा । 

( 3 ) जहां अपीलार्थी अनुमोदित संस्था से भिन्न व्यक्ति है वहां वह अपील व्यक्तिगत रूप से या अपने अभिकर्ता द्वारा या सम्यक् रूप से 
प्राधिकृत विधि व्यवसायी द्वारा फाइल कर सकेगा। 

( 4 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन डाक द्वारा भेजी गई अपील रजिस्ट्रार को उस दिन जिस दिन वह रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त होती हैं , 
उपस्थापित की गई समझी आएगी । 

( 5 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन अपील ऐसे खाली फाइल आकार के लिफाफ के साथ जिस पर प्रत्यर्थी का पूरा पता लिखा होगा, पेपर बुक 
में चार सैटों में उपस्थापित की जाएगी और जहां प्रत्यर्थियों की संख्या एक से अधिक है वहां अपीलार्थी द्वारा ऐसे खाली फाइल आकार के लिफाफों के 
साथ जिन पर प्रत्येक प्रत्यर्थी का पूरा पता लिखा होगा, पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त पेपर बुक दी जाएंगी । 

6. अपील ज्ञापन का उपस्थापन और उसकी संवीक्षा - ( 1 ) रजिस्ट्रार प्रत्येक अपील पर वह तारीख पृष्ठांकित करेगा जिसको वह 
नियम 5 के अधीन उपस्थापित की जाती है अथवा उम नियम के अधीन उपस्थापित की गई ममझी जाती हैं और उस पृप्तांकन पर हसताक्षर करेगा । 

( 2 ) यदि संवीक्षा पर , अपील सही पाई जाती है तो वह सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और उसे क्रम संख्या दी जाएगी । 
___ ( 3 ) यदि संवीक्षा पर कोई अपील त्रुटिपूर्ण पाई जाती है और पाई गई उक्त त्रुटि औपचारिक प्रकृति की है तो रजिस्ट्रार उसे अपने सामने 
परिशोधित करने के लिए अपीलार्थी को अनुज्ञात कर सकेगा और यदि उक्त त्रुटि औपचारिक प्रकृति की नहीं है तो रजिस्ट्रार अपीलार्थी को उक्त त्रुटि 
को परिशोधित करने के लिए ऐमा समय अनुज्ञात कर सकेगा जिसे वह ठीक समझं । 

( 4 ) यदि मंबद्ध अपीलार्थी उपनियम ( 3 ) में अनुज्ञात समय के भीतर उक्त त्रुटि को परिशोधित करने में असफल रहता है तो रजिस्ट्रार 
आदेश द्वारा और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसे अपील ज्ञापन का रजिस्टर करने मे मना कर सकेगा । 

( 5 ) उपनियम ( 4 ) के अधीन रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील संबद्ध पीठासीन अधिकारी को उपके चैंबर में ऐसा आदेश करने के 
पन्द्रह दिन के भीतर की जाएगी जिसका विनिश्चय अंतिम होगा । 

7. अपील ज्ञापन फाइल करने का स्थान -- अपील जापन अपीलार्थी द्वारा उक्त मामले पर अधिकारिता रखने वाले अपील प्राधिकरण के 
जिस्ट्रार को फाइल किया जाएगा । 

8. फीस का संदाय -- अधिनियम की धारा 36 घ के अधीन प्रत्येक अपील ज्ञापन के माथ विहित फीस होगी और ऐसी फीस राष्ट्रीयकृत 
बैंक द्वारा रजिस्ट्रार, आवास वित्त संस्थाओं का ऋण वसूली अपील अधिकरण , ............... ( स्थान ) के पक्ष में जारी किए गए और उस स्थान पर 
मंदेय जहां रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थित है, क्राय किए गए डिमांड ड्राफ्ट के रूप में विप्रेषित की जा सकेगी अथवा रजिस्ट्रार, आवास वित्त संस्थाओं 
का ऋण वसूली अपील अधिकरण, .............. ( स्थान ) के पक्ष में और उस स्थान के केन्द्रीय डाकघर में मंदय जहां अपील अधिकरण अवस्थित है , 
जारी किए गए काम किए गए इंडियन पोस्टल आर्डर के माध्यम से प्रेपित की जा सकगी । 

9. शोध्य ऋण की रकम का निक्षेप - जहां अपील उधार लेने वाले द्वारा की जाती है वहां अपील अधिकरण द्वारा ऐसी अपील तब तक 
ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने अपील अधिकरण के पास अधिनियम की धारा 36 च के अधीन धमूली अधिकारी द्वारा यथानिर्धारित 
इस प्रकार उससे शोध्य ऋण की रकम का पचहत्तर प्रतिशत जमा न कर दिया हो परंतु अपील अधिकरण उन कारणों से जो लेखबद्धकिए जाएंगे, 
अधिनियम की धारा 36 न के अधीन निक्षेप की जाने वाली रकम को अधित्यक्त कर सकेगा अथवा घटा सकेगा । 

10. अपील - ज्ञापन की अंतर्वस्तु - ( 1 ) नियम 5 के अधीन फाइल की गई अपील के प्रत्येक ज्ञापन में भिन्न - भिन्न शीर्षों के अधीन 
संक्षेप में , किसी दलील या वृतांत के बिना, ऐमी अपील के आधार वर्णित किए जाएंगे और ऐसे आधारों को क्रमिक रूप में संख्यांकित किया जाएगा 
तथा पेपर की एक ओ डबल लाइन स्पेस में टंकित किया जाएगा । 

( 2 ) यदि अपील के ज्ञापन में अंतरिम आदेश या निदेश की प्रार्थना की जाती है तो उनके लिए पृथक अपील ज्ञापन प्रस्तुत करने की 
आवश्यकता नहीं होगी । 

11. अपील - ज्ञापन के साथ दस्तावेज - ( 1 ) प्रत्येक अपील ज्ञापन पर घार प्रतियों में होगा और उसके साथ बमूली अधिकारी के उस 
आदेश की दो प्रतियां होंगी जिसके विरुद्ध अपील फाइल की जाती है ( जिनमें कम से कम एक अधिप्रमाणित प्रति होगी ) । 

( 2 ) जहां अपील के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व किसी अभिकर्ता द्वारा किया जाता है वहां ऐसे अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए उसे 
प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज अपील के साथ संलग्न किए जाएंगे : 

परंतु जहां अपीलकिसी विधि व्यवसायी द्वारा फाइल की जाती है वहां उसके साथ सम्यक् रूप से निष्पादित वकालतनामा भी होगा । 


[ भाग 
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( 3 ) जहां अनुमोदित संस्था का प्रतिनिधित्व अपील अधिकरण के समक्ष उपम्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए उसके किमी 
अधिकारी द्वारा किया जा रहा है तो उपस्थापन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज अपाल ज्ञापन के साथ संलग्न किए 
जाएंगे । 

12. बहुसंख्यक उपचार - अपील - ज्ञापन द्वारा एक एकल अपील ज्ञापन में एकल वादहेतुक से अधिक बादहतकों के आधार पर अनुतोप 
था अनुप्तोपों की ईप्सा नहीं की जाएगी जब तक प्रार्थित अनुतोष एक दूसरे के परिणामिक न हों अथवा वसूली अधिकारी के एक ही आदेश मे उद्भूत 
न हों । 

13 . प्रत्यर्थियों को अपील की प्रति का पृष्ठांकन - अपील ज्ञापन आर पेपर बुक को प्रति की प्रत्येक प्रत्यर्थी पर उनक फाइल किए जाने 
के पश्चात् यथाशीघ्र रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत डाक मे तामील की जाएगी । 

14. प्रत्यर्थी द्वारा अपील का उत्तर और अन्य दस्तावेजें फाइल करना - ( 1 ) प्रत्यर्थी, अपील - जापन फाइल किए जाने की सूचना की 
उस पर तामील के एक मास के भीतर रजिस्ट्री में पेपर बुक रूप में दम्सायजा के साथ एम चार पूर्ण मैट फाइल कर सकेगा जिनमें अपील का उत्तर 
अंतर्विष्ट होगा । 

( 2 ) प्रत्यर्थी अपील के उत्तर को एक प्रति और उपनियम ( 1 ) में वर्णित दस्तावेज आवेदक का पृष्ठांकित करेगा । 

( 3 ) अपील अधिकरण , प्रत्यर्थी द्वारा आवेदन पर अपने विवेकानमार उपनियम ( 1 ) में वर्णित उत्तर, उसमें वर्णित अवधि की समाप्ति के 
पश्चात फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा । 

15.किन व्यक्तियों को प्रत्यर्थियों के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा - ( 1 ) अनमोदित संस्था से भिन्न व्यक्ति द्वारा अपील में 
अनुमोदित संस्था को , जिसे अधिनियम की धारा 363 के अधीन उक्त व्यक्ति में कोई ऋण वसूल करना है उम्प वसूली अधिकारी के समक्ष, जिसके 
आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, अपील में प्रत्यर्थी बनाया जाएगा । 

( 2 ) अनुमोदित संस्था द्वारा किसी अपील में अन्य पक्षकार को अपील में प्रत्यर्थी बनाया जाएगा । 

16 . सुनवाई की तारीख और स्थान का अधिसूचित किया जाना - अपील अधिकरण पक्षकारों को अपील की सुनवाई की तारीख और 
स्थान के बारे में ऐसी रीति से अधिसूचित करेगा जो पीठासीन अधिकारी, साधारण या विशेप आदेश द्वारा, निदेशित करे । 

17. पीठासीन अधिकारी और पक्षकारों के प्रतिनिधियों के लिए पोशाक के नियम - ( 1 ) पीठासीन अधिकारी की गर्मियों की 
पोशाक सफेद पैंट और काला कोट तथा काली टाई या बंद गले का काला कोट होगा । सर्दियों में सफेद पैंट की जगह धारीदार या काली पैंट पहनी जा 
सकेगी । तथापि महिला पीठासीन अधिकारियों की दशा में मफेद माड़ी पर काला कोट होगा । 

( 2 ) अपील अधिकरण के समक्ष उपमंजात होने वाले पक्षकारों के अभिकर्ता ( अपीलार्थी या प्रत्यर्थी के नातेदार या नियमित कर्मचारी से 
भिन्न ) की पोशाक निम्नलिखित होगी, अर्थात् 

( क ) पुरुष की दशा में टाई के साथ मूट या पैंट के ऊपर कोट अथवा राष्ट्रीय पोशाक अर्थात् धोती या चूड़ीदार पायजामे पर बंद गले का 
लंबा कोट । कोट का रंग अधिमानतः काला होगा । 

( ख ) महिला की दशा में , मफेद या किसी अन्य मौम्य रंग की साड़ी के ऊपर काला कोट । 

( ग ) तथापि जहां अभिकर्ता वकील या चाटर्ड अकांउटेंट की तरह की किमी वृत्ति का है और उनके लिए किसी न्यायालय, अपील 
अधिकरण, अधिकरण या ऐसे अन्य किमी प्राधिकारी के समक्ष अपनी वृत्तिक हैसियत में उपमंजात होने के लिए कोई पोशाक विहित की गई है यहां 
वह अपने विकल्प पर ऊपर वर्णित पोशाक के स्थान पर उस पोशाक में उपमंजात हो सकेगा । 

( 3 ) अपील अधिकरण के समक्ष उपसंजात होने के लिए अन्य सभी व्यक्ति उचित पोशाक में होंगे । 

18. आदेश पर हस्ताक्षरकिए जाएंगे और तारीख डाली जाएगी - ( 1 ) अपील अधिकरण का प्रत्येक आदेश लिखित रूप में होगा और 
उस पर अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा तारीख डाली जाएगी । 

( 2 ) आदेश खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा । 

19. आदेश का प्रकाशन -- अपील अधिकरण के आदेश जो किसी प्राधिकृत पत्रिका या प्रैस में प्रकाशन के लिए उचित समझे जाएं, ऐसे 
प्रकाशन के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो अपील अधिकरण अधिकथित करे, जारी किए जा सकेंगे । 

20. आदेशों की संसूचना - अपील पर पारित प्रत्येक आदेश अपीलार्थी और प्रत्यर्थी तथा संबद्ध वसूली अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से 
अथवानिःशुल्क रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित किया जाएगा । 

21. अभिलेखों के निरीक्षण और उनकी प्रतिया अभिप्राप्त करने के लिए फीस - ( 1 ) अपील के किमी पक्षकार द्वारा लंबित अपील 
के अभिलेखों के निरीक्षण के लिए प्रत्येक घंटे या उसके भाग के लिए बीस रुपये की फीस किंतु वह एक सौ रुपये से कम की नहीं होगी, प्रभारित की 
जाएगी । 

( 2 ) एक फोलियो अथवा उसके भाग के लिए जिसमें टंकण अंतवलित न हो, पांच रुपये की फीस और ऐसे फोलियों या उसके भाग के लिए 
जिसमें कोई कथन या अंक टंकित करने हो , दस रुपये की फीम प्रभारित की जाएगी । 
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22. कतिपय मामलों में आदेश औरनिदेश - अपील अधिकरण अपने आदेशों को प्रभावी करने या अपनी आदेशिका के दुरुपयोग को 
रोकने अथवा न्याय के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा या निदेश दे सकेगा जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे । 

23. अपील अधिकरण का कार्य- समय - ( 1 ) अपील अधिकरण के कार्यालय, शनिवार और रविवार तथा अन्य मार्वजनिक अवकाशों 
को छोड़कर , पीठासीन अधिकारी द्वारा किए गए किसी अन्य आदेश के अधीन रहते हुए, 10 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह तक रोजाना खुले रहेंगे कितु 
जब तक कोई अति आवश्यक प्रकृति का मामला न हो , 4. 30 बजे के पश्चात् किसी कार्य दिवस को कोई कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा । 

( 2 ) अपील अधिकरण के बैठने का समय सामान्यतया 10. 30 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराहन तक और 2 बजे अप. से 5 बजे अप. तक , 
पीठासीन अधिकारी द्वारा किए गए किसी अन्य आदेश के अधीन रहते हुए, होगा । 

24. अवकाश का प्रभाव - जहां कोई कार्य करने के लिए अंतिम दिन ऐसे दिन पड़ता हो जब अपील अधिकरण बंद हो और उसके कारण 
उस दिन वह कार्य नहीं किया जा सकता वहां वह कार्य उस अगले दिन किया जाएगा जब कार्यालय खुलेगा । 

25. रजिस्ट्रार की शक्तियां और कत्य - ( 1 ) अपील अधिकरण के अभिलेख रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रहेंगे और वह ऐसे अन्य कार्य भी 
करेगा जो इन नियमों के अधीन या पीठासीन अधिकारी द्वारा लिखित में किसी पृथक आदेश द्वारा उसे समनुदेशित किए जाएं । 

( 2 ) प्राधिकारिक मुद्रा रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखी जाएगी । 

( 3 ) पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी साधारण या विशेष निदेश के अधीन रहते हुए, अपील अधिकरण की मुद्रा रजिस्ट्रार से लिखित 
प्राधिकार के अधीन ही किसी आदेश, सम्मम या अन्य आदेशिका पर लगाई जाएगी अन्यथा नहीं । 

( 4 ) अपील अधिकरण की मुद्रा अधिकरण द्वारा जारी की गई अधिप्रमाणित प्रति पर रजिस्ट्रार के लिखित प्राधिकार के अधीन ही लाई 
जाएगी अन्यथा नहीं । 

26. रजिस्ट्रार की अतिरिक्त शक्तियां और कत्तीव्य - इन नियमों में अन्यत्र प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, रजिस्ट्रार की पीठासीन 
अधिकारी के किसी साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियां और कर्त्तव्य होंगे, अर्थात् 

( 1 ) सभी अपील और अन्य दस्तावेज प्राप्त करना ; 
( 2 ) अपीलों को रजिस्टर किए जाने से पूर्व उनकी समीक्षा से उद्भूत सभी प्रश्नों का विनिश्चय करना 
( 3 ) अपील अधिकरण को उपस्थापित की गई किसी अपील को नियमों के अनुसार संशोधित किए जाने की अपेक्षा करना ; 

( 4 ) पीठासीन अधिकारी के निदेशों के अधीन रहते हुए अपीलों या अन्य कार्यवाहियों की सुनवाई की तारीख नियत करना और उसके लिए 
सूचना जारी करना; 

( 5 ) अभिलेखों के किसी औपचारिक संशोधन के लिए निदेश देना ; 
( 6 ) कार्यवाहियों के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान करने के लिए आदेश करना ; 
( 7 ) अपील अधिकरण के अभिलेख का निरीक्षण करने की अनुमति प्रदान करना ; 

( 8 ) सूचनाओं या अन्य आदेशिकाओं की तामील से संबंधित सभी मामलों, नई सूचना जारी करने के आवेदन या समय बढ़ाने के लिए 
आवेदन का निपटारा करना अथवा किसी प्रत्यर्थी पर तामील की किसी विशिष्ट पद्धति का आदेश करना जिसके अंतर्गत समाचारपत्रों में विज्ञापन के 
रूप में सूचनाओं के प्रकाशन द्वारा तामील कराना भी है । 

( १ ) किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की अभिरक्षा से अभिलेखों की अध्यापेक्षा करना । 
27. मद्रा और प्रतीक - अपील अधिकरण की प्राधिकारिक मुद्रा और प्रतीक वे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए । 

___ [ फा. सं. 7( 3 )/ 2001 - सी. पी. ] 

अजीत एम शरण, संयुक्त सचिव ( बैंकिग एवं बीमा ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th May 2002 
G .S . R . 338 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 54A of the National Housing Bank Act, 1987 ( 53 
of 1987), the CentralGovernment hereby makes the following rules, namely – 

CHAPTER I 

Preliminary 
1. Short Title and Commencement .- - (I ) These rules may becalledthe Housing Financc Institutions Debt Recovern 
Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 2002 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette 
2 . Definitions. - In these rules , unless there is anything repugnant to the subject or context. 
( a) “ Act " mcans the National Housing Bank Act . 1987 (53 of 1987 ). 
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(b ) " agent" means a person duly authorised by a party to presentapplication or to give reply on its behalf to 

the Appellate Tribunal: 
(c) “ appeal“ means an appeal made to the Appellate Tribunal under section 36S of the Act : 
(d ) “ appellant" means a person or an approved institution making an appealto the Appellate Tribunal under 

section 36S of the Act. 
(c) “ Appellate Tribunal” means an Appellate Tribunal established by Central Government under section 

36 -1 of the Act : 
(1) " legal practitioner" shall have the same meaning as assigned to it in the Advocates Act, 1961 ( 25 of 1961); 
(8 ) " Presiding Officer“ means the Presiding Officer of an Appellate Tribunal: 
(h ) “ recovery officer” means an officer appointed by the CentralGovernment under section 36D of the Act: 
(i) " Registrar“ mcans the registrar of an Appellate Tribunal and includes an oficer of such Appellate Tribunal 

who is authorised by the Presiding Onicer to function as Registrar; 
(1) “ Registry means the Registry of the Appellate Tribunal ; 
(k) all other words and expressions uscd and not defined in these rules but defined in the Act shall have the 

meanings respectively assigned 10 them in the Act 

3. Sittings of Appellate Tribunal. — An Appcllate Tribunal shallhold its sittings cither at hcadquarters or at such 
other place falling within its jurisdiction as it may consider convcnicnt. 

4. Language of Appellate Tribunal. — ( 1)thc proccdings of the Appellate Tribunal shallbe conducted in English 
or Hindi 

(2 )Noappcal, reference, application , representation , document or other malicrs contained in any language other 
than English or Hindi, shall be accepted by the Appellate Tribunal , unless the same is accompanied by a true copy of 
translation thercof in English or Hindi. 

5 . Procedure for filing appeals - I ) A memorandum ofappcal shall be presented in the prescribed For by the 
appellent cither in person to the Registrar ofthe Appellate Tribunalwithin whose jurisdicuoin his case falls or shall be sent 
by registered post addresscd to such Registrar. 

(2) Where the apcllant is an approved instițution , a nemorandum of appcalmay be preferred. - 

(a ) by one or more legal practitioners authorised by such approved institution ; or 
(b ) by any of the officers of such approved institution to act as Prescnting Oriccrs. 
and every person so authoriscd may present the appcalbefore the Appcllate Tribunal. 
Where the appcllant is olher than an approved institution , he may prefer an appeal in person or by his agent 
or by a duly authorised legal practioner 
An appcal sent by post under sub -rulc ( 1) shall be decined to have been presented to the Registrar on the 

day on which it is received in the office of thc Registrar 
(3 ) The appcal under sub - ruic ( 1 ) shall be presented in four scis in a paper book along with an empty file size 

cniclopc bcaring full address of the respondent and where the number of respondents arc more than one. 
then sufficient number of extra paper book toghcılıerwillicmpty filc si/ c enclopcs bcaring full addresses 

of cach respondents shall bc ſurnishıcd by thic appellani. 

6. Presentation and scrutiny of memoirandum of appeal. — 71) Thic Registrar shall endorse on every appcal the 
date on wluch it is presented under rulc 5 or deemed to have been presented under that ylc and shall sign cndorsement. 

(2) If on scrutiny, thic appeal is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number. 
(3 ) If an appcal on scrutiny is found to be defcctic and the dcfcct noticed is formal in nature, the Registrar may 

allow the appcllant to rectify the same in his presence and if the said deſcct is not formal in nature , the 

Registrar,may allow the appcllant such limc to rectify tlic defect as lie may dcem ſil 
(+) filc concerned appellant fails to rectify the defect within the umc allowed in sub- rul ( 7). 1hc Registrar may 

by order and for reasons to be recorded in writing , declinc too register such memorandum or appeal 
(5) An appcalagainst thc order of the Rcgistrar under sub -rulc ( +) shall be made within ſiſtcen days ofmaking 

order to the Presiding Oſicer concerned in his chamber, whosc decisions, shall be final 

7. Place of filingmemorandum of appcal. — Thememoranduni of appcal shallbe filed by the appellantwith thc 
Registrar of the Appellatc Tribubnal having jurisdiction in thematter. 

8 . Payment of Fec.-- Every memorandum of appcalunder section 365 of the Act shall be accompanied with a 
prescribed foc and such fee may bc rcmitted cither in the form of crosscd demand draſl drawn on a nationalised bank in 
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favour of thc Registrar. Housing Finance InstitutionsDebt Recovery Appcllate Tribunal. . . . ... ( Place ) and payable at the 
station where the Registrar s office is situated or remitted through a crossed Indian Postal Order drawn in favour of the 
Registrar Housing Finance Institutions Debt Recovery Appellate Tribunal. .... ... (Place ) and payable in Central Post Office 
of the station where the Appellate Tribunal is located 

9. Deposit of amount of debt due. Where an appeal is preferred by a borrower , such appcal shall not be 
entertained by the Appellate Tribunal unless such person has deposited with the Appcllate Tribunal scventyfive per cent 
of the amount ofdebt so due from him as determined by the recoi cry officer under section 36F of the Act. provided that the 
Appcllate Tribunal may, for rcasons to be recorded in writing. wante or reduce the amount to be deposited under section 
36T of the Act. 

10 . Contents ofmemorandum of appeal. - ( 1) Every memorandum of appeal filed under rule 5 shall set forth 
concisely under distinct heads, the grounds of such appeal without any argument or narrative, and such grounds shall be 
numbered consecutively and shall be typed in double linc space on one side of the paper 

(2 ) It shall notbe necessary to present separatc memorandum of appeal to scek interim order or direction if in 
memorandum of appeal. the same is prayed for. 

11. Documents to accompany memorandum of appeal. 1) Every memorandum of appeal shall be in 
quardiplicatc and shall be accompanied with two copics (at least one of which shall be certified copy ) of the order of the 
recovery officer againstwhich the appeal is filed . 

(2) Where the parties to the appeal arc being represented by an agent, documents authorising him to act such 
agent shall also be appended to the appeal : 

Provided that where an appeal is filed by a legal practitioner. It shall be accompanied by a duly executed Vakalatnania . 

(3 ) Where an approved institution is being represented by any of its officers to act as Presenting Officer before 
the Appcllatc Tribunal thedocument authorising him to act as Presenting Officer shall be appended to the memorandum of 
appcal 

12 . Plural remedies. -- A memoranum of appealshall not seck reliefor reliefs based on more than a single cause 
of action in one single memorandum of appeal unless the reljefs prayed for are consequential to oneanother or arising from 
the same order of the recovery officer. 

13. Endorsing copy of appealto the respondents. - A copy of the memorandum of appcal and paper hook shall 
be served on each of the respondents, as soon as they are filed, by the Registrar by registered post. 

14 . Filing of reply to the appeal and other documents by the respondent.--/ 1) The respondentmay file four 
complete sets containing the reply to the appeal alongwith documents in a paper book form with the Registry within one 
month of the service of the notice on him of the ſiling of the memorandum of appcal 

(2 ) Thic respondent shall also endorse one copy of the reply to the appeal along with documents as mentioned 
in sub -rule (1 ), to the applicant 

(3 ) The Appcllatc Tribunal may, in its discretion on application by the respondent, allow the filing of reply 
rcferred to in sub -rulc ( 1), after the expiņ of the period referred to thcrein . 

15 . Who may be joined as respondent. - ( 1) In an appeal by a person other than an approved institution , the 
approved institution who has lo rccover any debt from the person under section 36E of the Act, before the recovery oflicer 
againstwhosc order thc appeal has been preferred. shall be made the respondent to the appcal. 

(2 ) In an appeal by an approved institution the other party shall be made the respondent to the appeal. 

16 . Date and place of hearing to be notified . — The Appellate Tribunal shall notify the parties the date and place 
of hearing of the appcal in such a manner as the Presiding Officer may by general or special order dircct. 

17. Dress Rules for the Presiding Officer and for the Representatives of the Parties . - ( 1) Summer dress for 
the Presicu ( ſicer shall be white pondwith black coat and a black lic or a button cd -up black coat. In winter, striped or 
black lion may be worn in place of wlute trousers. In the case of female Presiding Onicers, houcver, the dress shall be 
black coat over white sarce . 

(2 ) Thc dress for the agent of the parties ( other than a relativc or regular employee of the appellantor respondent) 
appearing bclore thic Appellate Tribunal shall be ulic following , namcl! 

(a ) In the case of a male , a suit with a lic or bulloncd -up coal over a pant or national dress that is a long 

buttoncd -up coat on dhoti or churidar pyjama The colour of the coat shall , preferably , be black 
(b ) in the case of female , black coato r white or any other sobcr coloured saree 
(c) Wherc. houci cr. the agent bclong to a profession like that of lauscrs or a chancrcd accountants and 

Ilicy have been prescribed a dress for appcaring in their professional capacity before any court . appellato 
tribunal, tribunal or other such authority, they may at their option , appear in ihatdress, in licu of the dress 
menuioned above . 
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(3) All other persons appearing before the Appellate Tribunal shall be properly dressed . 

18 . Order to be signed and dated .- - 1) Every order of the Appellate Tribunal shall be in writing and shall be 
signed and dated by the Presiding Officer of the Appellate Tribunal. 

(2) The order shall be pronounced in open court. 

19 . Publication of orders.-- The orders of the Appellate Tribunal as are deemed ſit for publication in any 
authoritative report or the press may be relcased for such publication on such terms and conditions as the Appellate 
Tribunal may lay down. 

20 . Communication of orders. — Every order passed on an appcal shall be communicalcd to the appellant and 
to the respondent and to the recovery officer concerned cither in person or by registered post free of cost. 

21. Fee for inspection of recordsand obtaining copies thereof.- ( 1) A ſec of rupees tu cnly for every houror 
pan thcrcoſ of inspection subject 10 a minimum of rupees one hundred shall be charged for inspecting the records of a 
pending appcal by a parly thcrcto . 

(2 ) A foc of rupccs ſivc for a folio or par thercoſnot involving lyping and a fee of rupees ton for a ſolio or part 
llicrcoſmiolving 1 ping of statement and figures shall be charged 

22. Orders and directions in certain cases. - - Thc Appellate Tribunal may make such orders or give such 
directions as may be necessary or cxpcdicnt 10 give clicct to ils orders or to prevent abuse of its process or to secure the 
cnds of justice 

23 . Working hours of the Appcllate Tribunal. - ( 1 ) Except on Saturdays. Sundays and otherpublic holidays, 
thic oſlicers of the Appcllate Tribunal shall, subject to any other order made by the Presiding Officer, remain open daily from 
10 a m . 106 00p.m but no work, unless of an urgent nature, shall be admitted after 4. 30 p m . on any working day. 

(2 ) The sitting hours of the Appcllatc Tribunal shall ordinarily be from 10 30a.m . 10 1.00p.m and 2.00p. m . to 
5090p.m subject to any ordermade by the Presiding Officer. 

24. Effect of holiday.- - Where thc last day for doing any act falls on a day on which thc oſlice of the Appellate 
Tribunal is closed and by rcason thercof the act cannot be donc on llat day, it may be donc on the next day on which that 
ollicc opens 

25 . Powers and functions of the Registrar -- (1) The Registrar shall have the custody of the records of the 
Appcllate Tribunal and shall csercise such other functions as are assigned to hum under thcsc rules or by the Presiding 
Officer by a scparalc order in writing , 

(2 ) Thcollicial scal shall be kept in thecustody of the Registrar 

(3 ) Subject to any gencral or special direction by the Presiding Officer , the scal of the Appcllate Tribunal shall 
1101 bc ali cd to any order, summons or other process, sauc under the authority in writing from the Registrar. 

(4 ) Thic scal of the Appellate Tribunal shall 1101 bc affi \cd 10 any cortiſicd copy issued by Ihc Tribunal save 
under the authority in writing of the Registrar 

26 . Additionalpowers and duties of Registrar: - - In addiuion to the powers conferred elsewhere in thesc rules, 
thic Registrar shall have the following powers and dutics subject to any gcncral or special orders of the Presıding Officer , 
namely : - 

(1 ) to rocciic all appeals and other documents . 
(2) to decide all question arising out of the scrutiny of the appcals before they are registered : 
(3) lo require any appcal presenlcd 19 thic Appcllate Tribunal to be amended in accordance with the rules ; 

( +) Subjcct 10 the directions of the Presiding Officer to fix date of hcaring of the appcals or other proceedings 
and issue noliccs hercoſ . 

(5 ) direct any formalamendmentof records . 
(0)) to order grant of copics of documents to partics to proceedings : 
(7 ) lorant leave to inspect the record of Appellate Tribuna 

(8 , dispose of all mallcrs relating to the service of notices or Ouier processes, application for the issuc of fresh 
11011cc or for utending tlic time for or ordering a particularmiliod of servicc on a respondent including a substituted 
service by publication of the notices by way of adı cruisements in the ncu spapers : 

(9 ) lo requisition records ſiom the custody of any court or other authority, 
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27. Scal and emblem . The official seal and emblem of the Appellate Tribunal shall be such as the Central 
Governmentmay specify 

IF No 7( 3 )/2001- CP] 

AJIT M SHARAN. JL Secs ( B & I ) 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 मई, 2002 
सा . का . नि . 339( अ ). -.- केन्द्र सरकार , राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ( 1987 का 53 ) की धारा 54क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : -- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. --( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवास विन मंस्थाओं का ऋण वसूली अपील अधिकरण ( पीठासीन 
अधिकारी के वेतन , भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ) नियम , 2002 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं.- इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , - 
( क ) " अधिनियम " से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ( 1987 का 53 ) अभिप्रेत है , 
( ख ) " पीठासीन अधिकारी " से अधिनियम की धारा 36 अ के अधीन किमी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त 

कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; 
( ग ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का , जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभापित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभापित हैं , वही अर्थ 

होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनका है । 
3. वेतन -~- अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को रु. 18,400 -- 22,400 के वेतनमान में वेतन मंदत्त किया जाएगा: 

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति की पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति की दशा में , जो जिला न्यायाधीश के रूप में सेवा निवृत हुआ 
है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा में निवत हुआ है और जो पेंशन, उपदान अ 
के अभिदाय के रूप में कोई सेवा निवृत्ति फायदा या अन्य किसी रूप में सेवा निवृति फायदे प्राप्त कर रहा है या उसने प्राप्त किए हैं या उन्हें 
प्राप्त करने का हकदार हो गया है तो ऐसे पीठासीन अधिकारी के वेतन में से पेंशन या अभिदाय भविष्य निधि में नियोजक के अभिदाय या 
किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदे की सकल रकम, यदि कोई हो , जो उसने प्राप्त कर ली हो या प्राप्त करने वाला हो घटा दी जाएगी । 

4. प्रतिनियुक्ति कर्त्तव्य भत्ता. - यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो रु 18,400 - 22,400 के वेतनमान में नियमित आधार पर पद धारण 
कर रहा है किसी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में सेवाति के आधार पर नियुक्त किया जाता है और अपने मूल काडर 
धारणाधिकार धारित करता है तो उसे नियम 3 में विनिर्दिष्ट वेतनमान में वेतन तथा ऐसी दर पर जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय 
सरकार के समूह क के अधिकारियों को लागू हैं , प्रतिनियुक्ति कर्त्तव्य भत्ता संदत्त किया जाएगा । 

5. महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भत्ता. - - अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय सरकार के समूह क के 
समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारयों को अनुज्ञेय दर पर महगाई भत्ता और नगर प्रतिकरात्मक भने प्राप्त करने का हकदार होगा । 

6. छुट्टी. - अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, छुट्टी की बाबत उसके अधिकारों में संबंधित मामलों में केन्द्रीय सिविल 
सेवा ( छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शामित होगा । 

7. छुट्टीमंजूरी प्राधिकारी.--- भारत का राष्ट्रपति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को छुट्टी मंजूर करने के लिए 
सक्षम प्राधिकारी होगा । 

8. पैशन / भविष्य निधि. - उस दशा में जिसमें कोई सेवारत न्यायाधीश या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई 
अधिकारी पीठासीन अधिकारी का पद धारण कर रहा है, अपील अधिकरण में की गई सेवा को उस सेवा के , जिसका वह है , नियमों के 
अनुसार मिलने वाली पेंशन के लिए गणना की जाएगी । वह साधारण भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवा ) नियम , 1960 के उपबन्धों के द्वारा भी 
शासित होगा । अन्य सभी मामलों में , कोई व्यक्ति अभिदायी भविष्य निधि ( भारत ) नियम , 1962 का हकदार होगा । 

9. यात्रा भत्ता. - अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, जब वह दौरे पर हो या स्थानातंरण पर (जिसके अंतर्गत अपील 
अधिकरण में कार्य भार ग्रहण करने के लिए या अपील अधिकरण में उसको पदावधि के अवसान पर अपने स्वनगर को जाने के लिए यात्रा 
भी है ) यात्रा भत्तों, दैनिक भत्तों, मिजी चीज वस्तुओं के परिवहन और वैसी ही अन्य बातों के संबंध में और उन्ही मापमानों और उन्हीं दरों 
पर हकदार होगा जो समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह क के अधिकारियों को लागू हैं । 

10. छुट्टी यात्रा रियायत. - अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी उन्हीं दरों पर तथा उन्हीं वेतनमानो पर छुट्टी यात्रा 
रियायत का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार के समूह क के समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों को लागू हैं । 
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11. प्रवहण सुविधा. - - अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी एक स्टाफ कार और प्रत्येक मास एक सौ पचास लीटर पैट्रोल 
अथवा प्रत्येक मास पैट्रोल की वास्तविक खपत का , जो भी कम हो , हकदार होगा । 

12. आवास . - ( 1 ) अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति , उपलब्धता के अधीन रहते हुए , 
साधारण पूल आवास से उस टाइप के सरकारी आवास का, जो केन्द्रीय सरकार के समूह क के ऐसे अधिकारी को अनुज्ञेय है , जो उस स्थान 
पर कार्यरत हैं जहां अपील अधिकरण अवस्थित है और समतुल्य वेतन प्राप्त कर रहा है , केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर विनिर्दिष्ट दरों 
पर अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर उपयोग करने का पात्र होगा । 

( 2) जहां अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अनुज्ञेय अवधि से परे किसी सरकारी आवास को अधिभोग में रखता है वहां 
वह, यथास्थिति, अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस या शास्तिक किराए का संदाय करने के लिए दायी होगा और वह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों 
को लागू नियमों के अनुसार बेदखल किए जाने के लिए भी दायी होगा । 

( 3 ) जहां अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी उपनियम ( 1 ) के अधीन सरकारी निवास की सुविधा प्राप्त नहीं करता है वहां 
यह केन्द्रीय सरकार के समूह क के समतुल्य वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारियों को अनुज्ञेय मकान किराया भत्ते का हकदार होगा । 

13. चिकित्सा उपचार की सुविधा. -- अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अभिदायी स्वास्थ्य सेवा स्कीम नियम, 1954 
में उपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल की सुविधाओं का हकदार होगा और उन स्थानों पर जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा स्कीम प्रवर्तन 
में नहीं है, वहां उक्त पीठासीन अधिकारी केन्द्रीय सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम , 1994 में उपबंधित सुविधाओं का हकदार होगा । 

14. अवशिष्ट उपबंध. - अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के ऐसे विपयों को बापत जिनके लिए स्पष्ट उपबंध इन 
नियमों में नहीं किया गया है , सेवा की शर्तों से संबंधित मामलों को केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए प्रत्येक मामले में भेजा 
जाएगा और उन पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय उक्त पीठासीन अधिकारी पर आबद्ध कर होगा । 

15 . शिथिल करने की शक्ति . -- केन्द्रीय सरकार, धारा 36 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
की बाबत इन नियमों में से किसी उपबंधों को शिथिल करने की शक्ति होगी । 

[ फा . सं 7 ( 3 )/2001 - सी पी ] 

अजीत एम . शरण, संयुक्त सचिव ( बैंकिंग एवं बीमा ) 
NOTIFICATION 
New Delhu , the 7th May 2002 


G .S . R . 339 ( E ).-- In exercise of the powers conferred by Section 34A of the National Housing Bank Act. 1987 (53 
of 1987), the CentralGovernment hereby makes the following rules, namely 

1 . Short titlc and commencement .- - ( 1 ) These rules may be called the Housing Financc Institutions Debt 
Recovery Appellate Tribunal (Salaries. Allowances and other Termsand Conditions of Service of the Presiding Officer) 
Rules, 2002 

(2 ) They shall comeinto force on the date of their publication in the OfficialGazette 
2 . Definitions. — In these rules , unless the context olherusc requires.-- 
(a ) " Act" means the National Housing Bank Act. 1987 (53 of 1987). 
(b ) “ Presiding Officer " means a person appointed as Presiding Officer of an Appellate Tribunal under Section 

36J of the Act . 
(c ) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the 

meanings respectively assigned to them in the Açt 
3. Salury.- The Presiding Officer ofan Appellate Tribunal shall be paid a salary in the scale ofpay of Rs 18.400 — 22. 400 

Provided that in the case of an appointment of a person as a Presiding Officer,who has retired as a District Judge . 
or who has retired from service , under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has recen ed 
or has become entitled to receive any retirement benefit by way of pension . gratuty. employer s contribution to the 
Contnbutory Provident Fund or other formsof retirement benefits. the pay of such Presiding Officer shall be reduced by the 
gross amount of pension or employer s contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement 
benefit, if any. drawn or to be drawn by him 

1 . Deputation duty allowance. If a person holding the post on a regular basis in the scale of pay of 
Rs 18,400 - 22 , 400 is appointed as Presiding Officer of a Appellate Tribunal on tenure basis and holds lien in his parent 
cadre , he shall be paid a salary in the scale of pay specified in rule 3 plus a deputation duty allowance at a rate as are 
applicable to Group A officers of the Central Government drawing an equivalent pay 
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5 . Dearness allowance and city compensatory allowance. ThePresiding Officer ofan Appellate Tribunal shall be 
entitled to drawn dearness allowance and city compensatory allowance at the rate admissible to Group A officers of the 
Central Government drawing an equivalent pay. 


6. Leave.-- The Presiding Officer of an Appellate Tribunal shall be governed in matters relating to his rights in 
respect of leave by the Central Civil Services (Leave) Rules , 1972 


7. Leave sanctioning authority. — The Presidentof India shall be the authority compctent to sanction leave to the 
Presiding Officer of the Appellate Tribunal. 


8 . Pension /Provident Fund . In case a scrving Judge or an ONicer of the Central Govemment or Slatc Government 
is holding the post of Presiding Officer, the service rendered in the Appellate Tribunal will count for pension to be drawn in 
accordance with the rules of the service to which he belongs. He shall also be governed by the Provisions of the General 
Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 . In all other cases, a person shall be entitled to Contributory Provident Fund 
(India )Rules , 1962 


9. Travelling allowances . The Presiding Ollicer olan Appellate Tribunal while on tour or on transfer ( including 
the journey undertaken to join the Appellate Tribunal or on the expiry of his termswith the Appellate Tribunal to proceed 
to his home town ) shall be entitled to the travelling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and 
other similar matters at the same scales and at the same rates as arc applicable to Group ‘ A " officers of the Central 
Government drawing an equivalent pay. 


10 . Leave travel concession.- - The Presiding Officer of an Appellatc Tribunal shall be cntitled to leave travel 
concession at the same rates and at the same scale as are applicable to Group A officers of the Central Government 
drawing an equivalent pay. 


11. Facility of conveyance . The Presiding Officer of an Appellate Tribunal shall be entitled to a staff car and one 
hundred and fifty litres of petrol every month or actual consumption of petrol per month , whichever is less. 


12 . Accommodation . ( 1) Every person appointed as a Presiding Officer of an Appellate Tribunal shall be eligible. 
subject to availability , to the use of official residence from the general poolaccommodation of the ti pe admissible to a 
Group ‘ A ’ officer of the Central Government, who is working at the place where such Appcllatc Tribunal is located and 
drawing an equivalent pay on paymentof the licence fee at the rates specified by the Central Government from timeto time. 


(2 ) Where the Presiding Officer of an Appellate Tribunal occupies an official residence beyond permissible period . 
he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and he shall be liable to cviction in 
accordance with the rules applicable to Central Government servants. 


(3 ) Where the Presiding Officer of an Appellate Tribunal does not avail of facility of official residence under sub 
rule ( 1 ), he shall be entitled to House Rent Allowance as admissible to Group A officers of the Central Government 
drawing equivalent pay. 


13 . Facilities for medical treatment.— The Presiding Oficer of an Appellate Tribunal shallbe entitled to medical 
treatment and hospital facilities as provided in the Contributor Health Service Schemes Rulcs. 1957 and in places where the 
CentralHealth Services Scheme is not in operation , the said Presiding Officer shall be entitled to the facilities as provided 
in the Central ServicesMedical Attendance Rules, 1994, 


14 . Residuary provision . - -Matters relating to the conditions of services of the Presiding Officer of an Appellate 
Tribunal with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the 
Central Government for its decision and the decision of the Central Government thercon shall be binding on the said 
Presiding Officer 


15. Power to relax. - - Subject to the provisions ofSection 36N . The Central Government shall have power to relax 
the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons. 


[F No. 7(3 )/ 2001 -CP ) 
AJIT M . SHARAN , JI Secy. (B & I) 
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अधिसूचना 

नई दिल्ली, 7 मई, 2002 
सा . का . नि . 340( अ ). - केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 1987 ( 1987 का 53 ) की धारा 54क द्वारा प्रदान शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन नियमों का मंक्षिप्त नाम आवाम विन मम्थाओं का ऋण वसूना अपान अधिकरण ( अपील 
अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ) नियम , 2002 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 
( क ) " अधिनियम " से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिीनयम, 1987 ( 1987 का 53 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) " अपील अधिकरण " से अधिनियम की धारा 36 शके अधीन स्थापित अपील अधिकरण अभिप्रेत है ; 
( ग ) " पीठासीन अधिकारी " से अधिनियम की धारा 36 अ के अधीन किमी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त 

कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; 
( घ ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का , जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभापित है, वही अर्थ 

होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनका है । 

1. अधिनियम की धारा 36 के अधीन नियुक्ति की पद्धति ( 1 ) पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए एक चयन 
समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे : 
(i) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या भारत के उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे भारत के मुख्य नयायमूर्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया 

जाए ; 
( ii ) सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( आर्थिक मामले विभाग ) ; 
( iii ) सचिव, भारत सरकार , विधि और न्याय मंत्रालय ; 
(iv ) विशेष/ अपर सचिव, भारत मरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामले विभाग ( बैंककारी खंड ) या बैंककारी खंड में विशेष/ अपर सचिव 

द्वारा नाम निर्दिष्ट बैंककारी खंड में संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी जो चयन समिति का संयोजक भी होगा; 
(v ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय आवास बैंक । 
2. भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का उक्त न्यायधीश चयन समिति का अध्यक्ष होगा । 
( 3 ) अध्यक्ष सहित किन्हीं तीन सदस्यों से समिति की बैठक के लिए कोरम पूरा होगा । 
( 4 ) चयन समिति पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए किसी अभयर्थी का चयन करने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तयकर 

सकेगी । 
( 5 ) चयन समिति वित्त मंत्रालय द्वारा विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् तैयार की गई अभयर्थियों की सूची में सम्मिलित 

व्यक्तियों में से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करेगी 
( 6 ) केन्द्रीय सरकार, चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए चयन किए गए व्यक्तियों 

की एक सूची तैयार करेगी और उक्त सूची दो वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति इस प्रकार 

तैयार की गई सूची में से की जाएगी । 

2. चिकित्सक दष्टया योग्यता - कोई भी व्यक्ति पीठासीन अधिकारी के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि यह 
केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए गठित किए गए चिकित्सा बोर्ड द्वारा विकिटसीय रूप मे योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता है, जब तक कि 
किसी तत्समान प्राधिकारी द्वारा पहले से ही योग्य घोषित नहीं कर दिया गया है । 

3.निर्वचन - यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट 
किया जाएगा । 

4. व्यावृति – इन नियमों की कोई बात , केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार , अनुसूचित 
जातियों, अनुसूचित जन जातियों अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए जाने के लिए अपेक्षित 
आरक्षणों, आयु सीमा में शिथिलता और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी । 
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5. पद और गोपनीयता की शपथ - - अधिनियम की धारा 36 अ के अधीन पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना 
पद ग्रहण करने से पूर्व, यहां उपाबद्ध प्ररुपों में पद और गोपनीयता की शपथ लेगा और प्रतिदान करेगा । 


[ फा . मं . 7 ( 3 )/ 2001 - सीपी ] 


अजीत एम . शरण, मंयुक्त सचिव ( बैंकिंग एवं सीमा ) 


उपाबद्ध 


प्ररुप- 1 


( नियम 7 देखिए ) 


आवाम वित्त संस्थाओं के ऋण वसूली अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के लिए पद की शपथ का प्ररुप 
" मैं ..................( पीठासीन अधिकारी का नाम ), जो पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हूँ, मत्य निष्ठा में प्रतिज्ञान करता हूँ/ ईश्वर 
की शपथ लेता हूँ कि मैं पीठासीन अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत: करण से अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और विवेक 
से , भय या पक्षपात , अनुराग या ट्रेप के बिना निर्वहन करुंगा। " 

( पीठासीन अधिकारी का नाम ) 
आवास वित्त संस्थाओं का ऋण वसूली 


अपील अधिकरण 


प्ररुप - 2 


( नियम 7 देखिए ) 
आवास वित्त संस्थाओं के ऋण वसूली अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररुप 
मैं .....................( पीठासीन अधिकारी का नाम ), जो पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ हूँ , मत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/ ईश्वर 
की शपथ लेता हूँ कि जो विषय उक्त ऋण वमूली अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रुप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात 
होगा, उसे किमी व्यक्ति या व्यक्तियों का, तब के सिवाय जय कि ऐम पीठासीन अधिकारी के रुप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा 
करना अपेक्षित हा, में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप में संचित या प्रकट नहीं करूंगा । " 

( पीठासीन अधिकारी का नाम ) 
आवाम वित्त संस्था का ऋण वसूली 

अपील अधिकरण 


NOTIFICATION 


New Delhi thc 70 . May 2002 


G . S . R 340 ( E ). - lucicrcisc of thic powers conferred by Section 51A of the National Housing Brink Act, 1987 ( 53 
of 1987 ), the ( entralGovernmenthereby makes the following rules, namely — 

1. Short Title and commencement. - ( 1) These rules may be called the Housing Finance Institutions Debt 
Recovery Appellate Tribunal ( Procedure for Appointment as Presiding Officer of the Appellate Tribunal) Rules, 2002 , 


( 2 ) They shall come into forecc onthedatcof thcirpublication in the official Gazctic . 


2 Definitions. In these rules , unless the conlcil oilcnvisc requires. - 

( a) Act Imeans the National Housing Bank Act 1987 ( 53 of 1987). 
(b ) " Appellate Tribunal"mcans the Appcllate Tribunal established under section 30 -1 of the Act: 
(c ) *Presiding Officer " meusa person appointed as Presiding Oflicer of an Appellate Tribunal under section 

36Jol the Act. 


( cl ) all other words and cxpressions used and not delincd in llicsc rules butdefined in tlic Act sahll have the 

nucanings iespectiv cly assigned to them in thic Act 


( 471 II - U 
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3. Method of appointment under section 36J of the Act. - ( 1 ) For the purpose of appointment to the post of a 
Presiding Officer, there shall be a Selection Committee consisting of - 

(1) MeChief Justice of India or a Judge of the Supreme Court of India as nominated by the Chief Justice of India: 
(i) the Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs ); 
(ii ) the Secretary to the Government of India in the Ministry of Law and Justice : 
( iv ) Special/ Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance. Department of Eco 

nomic Affairs (Banking Division ), or an officer not below the rank of Joint Secretary in the Banking Division 
nominated by the Special/AdditionalSecretary in the Banking Division , who shall also be the convenor of 

the Selection Committee: 
(v ) Chairman NationalHousing Bank. 
(2 ) The Chief Justice of India or the Judge of the Supreme Court shall be the chairman of the Selection Committce . 
( 3) Any three members of the Comnittee including the Chairman shall for a quorum formeeting of the Committee . 

(4) The Selection Committce may devise its own procedure for selecting a candidate for appointment as Presiding 
Officer 

(5 ) The Selection Committce shall recommend persons for appointment as Presiding Officxer from amongst the 
persons on the list of candidates prepared by theMinistry of Finance after inviting applications thereforby advertisement. 

(6 ) The CentralGovernment shall on the basis of therecommendationsof the Sclection Committeemake a list of 
persons selecicd for appointment as Presiding Officer and the said list shall be valid for a period of two years . The 
appointment of a Presiding Officer shall bemade from the list so prepared 

4.Medical Fitness . No person shallbe appointedas a Presiding Officer unless lie is declared medically fit by a 
Medical Board to be constituted by ile Central Government- for the purpose unless he has already been declared ſit by an 
cquivalentauthority. 

5 . Interpretation . - If any question arises relating to the interpretation of these niles the same shall be referred to 
the Central Government for its decision 

6 . Saving. – Nothing in these rules shall affect rescrvations, rclaxation ofage limit and other concessions required 
10 be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes. other Backward Classes, E .: -serviceman and other special 
catcgorics of persons in accordance with the orders issued by the CentralGovernment from time to timein this regard . 

7. Oaths of office and secrecy. - Every person appointed 10 bc Prosiding Officer under section 36 ) of the Act shall, 
before entering upon his office, make and subscribe an oath of office and secrccy in the Forins annexed hercto . 

IF No . 7(392001 - CP] 

AJIT M SHARAN . 11. Secy.(B & I) 
ANNEXURE 


FORM 


(Sec rule 7 ) 
Form of oath of office for Presiding Officer of the Housing Finance Institutions Debt Recovery Appcllate Tribunal 
“ ... .... .. . (Name of the Presiding Officer )having been appointed as Presiding Officer do solemnly affiri /do swear in 
the name of God that I will faithfully and consciously discharge my duties as Presiding Officer to the best of my ability , 
kuowledge and judgmehl, without ſeoror favor, affection or ill -will ." 

(NAME OF THE PRESIDING OFFICER ) 
Housing Finance 11stitutions Debt 

Recovery . ippellate Tribunal 
FORM - LI 


( See rule 7) 
Forn of oath of secrecy for Presiding Officer of the Housing Finance Institutions DebtRecovery Appcllate Tribunal 
......... ........ (Name of lic Presiding Officer ) having been appointed as Presiding Officer do solemnly alfiru /do swear in 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person orpersons any matter which shall 
be brought under my consideration or shall become known to me as Presiding Officer of said Debts Recovery Appellate 
Tribunal except as may be required for the duc discharge of iny duties as the Presiding Officer." 

(NAME OF THE PRESIDING OFFICER ) 
Housing Finance Institutions Debt 

Recovery Appellate Tribunal 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 मई, 2002 


सा. का .नि . 341( अ ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 1987 ( 1987 का 53 ) की धारा 54 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


अध्याय 


प्रारंभिक 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवास वित्त संस्था ( शोध्यों की वसूली के लिए प्रक्रिया ) नियम , 2002 


( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( क ) " अधिनियम से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ( 1987 का 53 ) अभिप्रेत है ; 
( ख ) " अभिकर्ता " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी पक्षकार द्वारा उसकी ओर से वसूली अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने या उत्तर 

देने के लिए प्राधिकृत किया गया है ; 
( ग) “ आवेदक से धारा 36 के अधीन वसूली अधिकारी को आवेदन करने वाली अनुमोदित संस्था या व्यक्ति अभिप्रेत है ; 
( घ ) " आवेदन " से धारा 36 3 के अधीन वसूली अधिकारी को किया गया आवेदन अभिप्रेत है ; 
( 3 ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं , वही अर्थ 

होगा जो अधिनियम में क्रमश: उनका है ; 


अध्याय 2 


वसूली अधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया 
3. भाषा -- ( 1 ) वसूली अधिकारी द्वारा कार्यवाहियां हिंदी या अंग्रेजी में की जाएंगी । 

( 2 ) हिंदी या अंग्रेजो से भिन्न किसी भाषा में कोई निर्देश, आवेदन , अभ्यावेदन, दस्तावेज या अन्य विषय वसूली अधिकारी द्वारा तब तक 
स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि उनके साथ हिंदी या अंग्रेजी में उनका सही अनुवाद न लगा हो । 


4. आवेदन फाइल करने की प्रक्रिया - ( 1 ) आवेदक द्वारा कोई आवेदन उस वसूली अधिकारी को , जिसकी अधिकारिता के भीतर 
उपका मामला आता है, विहित प्ररूप में या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक 
द्वारा भेजा जाएगा । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) के अधीन डाक द्वारा भेजा गया आवेदन उस दिन प्रस्तुत किया गया समझा जाएगाजिसको यह वसूली अधिकारी को 
प्राप होता है । 


( ३ ) उपनियम ( 1 ) के अधीन आवेदन ऐसे खाली फाइल आकार के लिफाफे के साथ, जिस पर प्रत्यर्थी का पूरा पता हो , पेपर मुक में 
दो सैटों में प्रस्तुतकिया जाएगा और जहां प्रत्यर्थियों की संख्याएक से अधिक है वहां आवेदक द्वारा ऐसे खाली फाइल आकार के लिफाफों के साथ जिन 
पर प्रत्येक प्रत्यर्थी का पूरा पता हो , पर्याप्त संख्या में अतिरिक्त पेपर मुक दी जाएंगी । 


5. आवेदनों की समीक्षा - ( 1 ) वसुली अधिकारी प्रत्येक आवेदन पर वह तारीख पृष्ठांकित करेगाजिसको यह प्रस्तुत किया जाता 
है या जिसको वह नियम 4 के अधीन प्रस्तुत किया गया समझा जाता है और उस पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा । 


( 2 ) यदि संवीक्षा पर, आवेदन सही पाया जाता है तो उसे सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृतकिया जाएगा और उस पर क्रमसंख्या डाली जाएगी । 


[ भाग II - खण्ड 3(1) ] 
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( 3 ) यदि संवीक्षा पर आवेदन त्रुटि पूर्ण पाया जाता है और उक्त त्रुटि औपचारिक प्रकृति की प्रतीत होती है तो वसूली अधिकारी, उस 
आवेदन को फाइल करने वाले आवेदक को उस त्रुटि को अपने सामने परिशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और यदि उक्त त्रुटि औपचारिक 
प्रकृति की नहीं है तो वसूली अधिकारी आवेदक को उक्त त्रुटि को परिशोधित करने के लिए ऐसा समय अनुज्ञात कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे । 

(4 ) यदि संबद्ध आवेदक उपनियम ( 3) में अनुज्ञात समय के भीतर त्रुटि को परिशोधित करने में असफल रहता है तो वसूली अधिकारी 
आदेश द्वारा और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आवेदन को रजिस्टर करने से मना कर सकेगा । 

6. आवेदन फाइल करने का स्थान -- आवेदक द्वारा उस वसूली अधिकारी को जिसकी अधिकारिता के भीतर उधार लेने वाला वास्तव 
में और स्वेच्छया निवास करता है या कारबार करता है अथवा अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है या जहां वादहेतुक पूर्णत: या भागत: 
उद्भूत होता है, आवेदन फाइल किया जाएगा । 

7. आवेदन की अंतर्वस्तु - उपनियम 4 के अधीन फाइल किए गए प्रत्येक आवेदन में विभिन्न शीर्षों के अधीन संक्षेप में ऐसे आवेदन 
के लिए आधार वर्णित होंगे और ऐसे आधारों को क्रमवर्ती रूप में संख्यांकित किया जाएगा तथा पेपर के एक ओर डबल स्पेस में टंकित किया जाएगा । 

( 2 ) यदि मूल आवेदन में अंतरिम या अंत: कालीन आदेश या निदेश के लिए प्रार्थना की जाती है तो ऐसे अंतरिम या अंत: कालीन आदेश 
या निदेश प्राप्त करने के लिए पृथक आवेदन उपस्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी । 

( 3 ) आवेदन के साथ दस्तावेज कागज की एक ओर डबल स्पेस में स्वच्छ रूप में टंकित किए जाएंगे या दस्तावेजों की पठनीय फोटो 
प्रतियां अनुमोदित संस्था के किसी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित करके तथा तद्नुसार संख्यांकित करके दी जाएंगी । वसूली अधिकारी , 
जब भी आवश्यक समझा जाए, दस्तावेजों की मूल प्रतियों सम्मन कर सकेगा । 

8. उधार लेने वाले को सूचना - धारा 36 च की उपधारा ( 1 ) के अधीन उधार लेने वाले पर तामील किए जाने के लिए अपेक्षित 
सूचमा विहित प्ररूप में होगी । 

( 2 ) ऐसी प्रत्येक सूचना के साथ नियम 4 के अधीन आवेदक द्वारा फाइल किए गए आवेदन और पेपर बुक की प्रति होगी । 

( 3 ) प्रत्येक प्रत्यर्थी पर या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता पर सूचना की तामील एक प्रति परिदप्त करके की जाएगी अथवा यदि ऐसी तामील 
नहीं की जा सकती हो तो उसके आवास के किसी सहज दृश्य स्थान पर सूचना की प्रति चिपका कर अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ऐसे अन्य तरीके 
से की जाएगी जो वसूली अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाए । 

१. प्रत्यर्थी द्वारा उत्तर और अन्य दस्तावेजों का फाइल किया जाना – ( 1 ) प्रत्यर्थी, वसूली अधिकारी से सूचना की प्राप्ति पर , 
सूचमा में विनिर्दिष्ट रकम का संदाय कर सकेगा या आवेदन का इस बारे में उत्सर देते हुए दो पूरे सैट फाइल कर सकेगा कि प्रार्थित अनुतोष प्रदत्त क्यों 
न किया जाए तथा उसके साथ में सूचना की उस पर तामील की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पेपर बुक के रूप में दस्तावेज फाइल कर 
सकेगा । 


( 2 ) प्रत्यर्थी आवेदक पर उपनियम ( 1 ) में वर्णित दस्तावेजों के साथ उत्तर की एक प्रति की तामील करेगा । 


( 3 ) वसूली अधिकारी किसी समय, पर्याप्त कारण से आदेश कर सकेगा कि कोई विशिष्ट तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जा सकेंगे या 
सुनवाई के दौरान किन्हीं साक्षियों का शपथ पत्र ऐसी शर्तों पर पढ़ा जा सकेगाजिन्हें वसूली अधिकारी युक्तियुक्त समझे । 


ना 


वसूली अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आवेदक या प्रतिवादी प्रति परीक्षा के लिए किसी साक्षी को प्रस्तुत करना चाहता है 
और ऐसा साक्षी प्रस्तुत किया जा सकता है तो ऐसे साक्षी का साक्ष्य शपथ पत्र द्वारा दिया जाने के लिए प्राधिकृत करने वाला कोई आदेश नहीं किया 
जाएगा । 

( 4 ) यदि प्रत्यर्थी आवेदक द्वारा किए गए दावे का संदाय करने के अपने दायित्व से इंकार करता है तो वसूली अधिकारी ऐसे आवेदक के 
शपथ पत्र पर कार्रवाई कर सकेगा जो मामलों के तथ्यों से अवगत हो या जिसने आवेदन की अंतर्वस्तु के संबंध में और साक्ष्य के रूप में दसतावेजों के 
संबंध अभिलेख के सत्यापन पर में शपथ पत्र का प्रतिज्ञान किया है । 


( 5 ) यदि प्रत्यर्थी उपनियम ( 1 ) के अधीन या आवेदन की सुनवाई के लिए नियत तारीख को उत्तर फाइल करने में असफल रहता है 
अनुपस्थित रहता है तब वसूली अधिकारी उक्त आवेदन पर ऐसा आदेश तत्काल पारित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे । 


अध्याय ३ 


वसूली अधिकारी की कार्यवाहिया 
10. सुनवाई की तारीख और स्थान का अधिसूचित किया जाना - ( 1 ) वसूली अधिकारी पक्षकारों को आवेदन को सुनवाई की 
तारीख और स्थान ऐसी रीति से , जो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करें , अधिसूचित करेगा । 
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( 2 ) वसूली अधिकारी ऐसे स्थान पर जहां से उधार लेने वाले को ऋण संवितरित किया गया था , आवेदन को सुनवाई करने का प्रयास 
करेगा । 

11. आदेश पर हस्ताक्षर करना और उस पर तारीख डालना - - वसूली अधिकारी का प्रत्येक आदेश लिखित में होगा और उस पर वह 
तारीख होगी जब आदेश पर हस्ताक्षर किए गए थे और वह सुनाया गया था । 

12. पक्षकारों के आदेशों की संसूचना - किसी आवेदन पर पारित प्रत्येक आदेश आवेदक को और प्रत्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से या 
निःशुल्क रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा संसूचित किया जाएगा । 

13. कतिपय मामलों में आदेश और निदेश - वसूली अधिकारी अपने आदेशों को प्रभावी करने के लिए या अपनी आदेशिकाओं का 
दुरुपयोग रोकने के लिए अथवा न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा या ऐसे निदेश दे सकेगा जिनें वह आवश्यक या समीचीन 
समझे । 


अध्याय - 4 


वसूली आधिकारी द्वारा आदेशों का पुनर्विलोकन 
14 . पुनर्विलोकन – ( 1 ) ऐसा पक्षकार जो अभिलेख को देखने से ही प्रकटकिसी भूल या स्पष्ट गलती के कारण वसूली अधिकारी द्वारा 
किए गए किसी आदेश से स्वयं को व्यथित समझता है, अपने विरुद्ध किए गए आदेश का पुनर्विलोकन कराना चाहता है तो वह उस वसूली अधिकारी 
को जिसने उक्त आदेश किया था , आदेश के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा । 


( 2 ) पुनर्विलोकन के लिए कोई भी आवेदन उक्त आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया 
जाएगा और ऐसा कोई भी आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके साथ आवेदन का सत्यापन करने वाला शपथ् पत्र न लगा हो । 

(3 ) जहां वसूली अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि पुनर्विलोकन के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है वहां वह आवेदन को खारिज कर 
देगा किंतु जहां वसूली अधिकारी की यह राय है कि पुनर्विलोकन के लिए आवेदन को मंजूर किया जाना चाहिए तो वह उसे मंजूर कर 
लेगा : 


परंतु कोई भी ऐसा आवेदन जिसके पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया गया है विरोधी पक्षकार को पूर्व सूचना दिए बिना मंजूर नहीं किया 
जाएगा जिससे कि वह उस आदेश के समर्थन में उपसंजात हो सके और उसकी सुनवाई की जा सके । 


अध्याय 5 


प्रकीर्ण 


15 . अभिलेख के निरीक्षण और उसकी प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए फीस 
( 1 ) किसी पक्षकार द्वारा आवेदन के लंबित रहने के दौरान अभिलेख के निरीक्षण के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी । 

( 2 ) किसी पक्षकार द्वारा वांछित दस्तावेज की प्रतियां अभिप्राप्त करने में उपगत किए जाने वाले सभी खर्चे वसूली अधिकारी द्वारा 
ऐसे पक्षकार से वसूल किए जाएंगे । 

16. वसूली अधिकारी के कार्यालय के कार्य का समय - ( 1 ) शनिवार , रविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर , 
वसूली अधिकारी का कार्यालय , उसके द्वारा किए गए आदेश के अधीन रहते हुए, प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहेगाकिंतुकिसी 
कार्य दिवस को 4. 30 बजे ( अपराहन ) के पश्चात् कोई भी कार्य, जब तक कि अतिआवश्यक प्रकृति का न हो , स्वीकार नहीं किया जाएगा । 


( 3 ) वसली अधिकारी के कार्यालय के कार्य का समय उसके कार्यालय में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा । 


17. वसूली अधिकारी के बैठने का समय - ( 1 ) वसूली अधिकारी अपने स्वयं के बैठने के समय को विनियमित करेगा । 
( 2 ) वसूली अधिकारी के बैठने का समय उसके कार्यालय के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा । 

18 . अवकाश का प्रभाव – जहां कोई कार्य करने के लिए अंतिम दिन ऐसे दिन पड़ता है जब वसूली अधिकारी का कार्यालय बंद है 
और उसके कारण उक्त कार्य उस दिन नहीं किया जा सकता वहां यह कार्य उस अगले दिन किया जा सकेगा जब उसका कार्यालय खुले । 

19. वसूली अधिकारी का कर्मचारिवंद - - ( 1 ) अनुमोदित संस्था जिसका अधिकारी वसूली अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता 
है , वसूली अधिकारी को अपने ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जिन्हें उक्त संस्था ठीक समझे । 

( 2 ) ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी वसूली अधिकारी के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे । 
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20 . मुद्रा और प्रतीक – वसूली अधिकारी की प्राधिकारिक मुद्रा और प्रतीक वे होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे । 

( 21. 1. 7 ( 3 ) /2001 - 1 ] 

अजीत एम . शरण, संयुक्त सचिव ( बैंकिंग एवं बीमा ) 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 7th May, 2002 . . . 
G .S . R 341(E ). - In cxercisc of the powers conferred by Section 54 A of the National Housing Bank Act, 1987 (53 
of 1987),the ContralGovernment herebymakes the following rulcs , namely :-- 

CHAPTER I 

Preliminary 
1. Short Title and commencement ( 1) These rules may be called the Housing Finance Institutions (Procedure 
for Recovery of Dues ) Rules, 2002. 

(2 ) They shall come into forcce on the date of their publication in the OfficialGazette . 
2 Definitions. — In thcsc rules anless the context otherwisc requires - 

(a ) “ Aci" incans the National Housing Bank Act, 1987 (57 of 1987 ): 
(b ) " agent“ mcans a person duly authorised by a parly to present application or to give reply on its behalf to 

the recovery oflicer: 
(c) * :*pplicant" means an approved institution or a person makingan application to the recovery officer under 

Scction 36E : 
(d ) “ application" mcansan application made to thc recovery officer under Scction 36E : 
( d ) all other words and expressions used and not defined in these rulcs but defined in the Act sahll have the 
mcanings respectively assigned to them in the Act. 

CHAPTER II 
Procedure of filing application before the recovery officer 
3 . Language . — (1 ) The proceeding by thic recovery officer shall be conducted in Hindi or English , 

(2 ) No reference ,application , representations, documents or othermattcrs contained in any language other than 
Hindi or English shall be accepted by the recovery oſlicer, unless the sameis accompanied by a truc translation thereof in 
Hindi or English . 

+. Procedure for filing application . — 1) An application shall be presented in prescribed form by Uic applicant in 
person or by his agent or shall be sentby registered post, to the recovery officer within whosc jurisdiction his case falls, 

(2 ) An application sentby post under sub - rulc ( 1) shallbe deemed to have been presented the day on which it is 
received by the recovery ofliccr. 

( 3) The application under sub -nilc (1 ) shall be presented in two scis, in a paper book along with an empty file size 
cnvelop bearing full address of the respondent and where the number of respondents is more than one, then sufficient 
number of cytra paper books together with cmply ſile size chyclops bcaring full address of cach respondent shall be 
furnished by the applicant. 

5. Serutiny of applications. - -( 1) Recovery Officer shall endorsc on cycry application the datc on which it is 
prçscuted or decmcd to have been presented under rulc 4 and sha ]] sign endorsement. 

(2 ) 11. on scrutiny , the application is found 10 bc in order ; it shall be duly registered and given a serialnumber. 

(3 ) Iftlic application , on schitiny, is found to be defective and the deſcct noticed is formal in nature , the recovery 
ollicer may allow thic applicant filing it to rectify the defect in his presenceand iſ the said deſcct is not formal in nature, the 
recovery officer may allow the applicant such time to rectify the defect as lic may dccm lit. 

(t ) IC di concenied applicant fails to rectify the deſcct within the time allowed in sub -nılc (3 ). the recovery officer 
may be order and for reasons to be recorded in writing, declinc to register the application . 
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6 . Place of filing applications. - - The application shall be filed by the applicant with the recovery officer within 
whosc jurisdiction the borrower actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain , or the 
cause of action wholly or in part arises 

7. Contents of application . ( 1) Every application filed under rule + shall set forth concisely under distinctheads, 
the grounds for such application and such grounds shall be numbered consecutively and shall be typed in double space on 
one side of the paper 

(2 ) It shall notbe necessary to present separate application to scek interim or ad - intenm order or direction if in the 
original application the same is prayed for 

(3 ) Documents accompanying the application shall be neatly typed in double space on one side of the paper or 
legible photocopies thercof. duly attested by an officer of the approved institution , and numbered accordingly The 
Recovery Officer may summon the original of the documents as and when it is considered necessary 

8. Notice to the borrower. ( 1) The notice which is required to be served on theborrower under Sub -section (1 ) of 
Section 36F shallbe in the prescribed form 

(2 ) Every such notice shall be accompanied by a copy of the application and paper book filed by the applicant 
under rule 4 


(3 ) The notice shall be sen ed by delivering a copy to each of the respondent or to his authorised agent, or when 
such service cannot be so effected by affiving a copy of the notice on some conspicuous part of lus residence or by 
registered post or by such other mode as may be decided by the recover officer 

9 . Filing of reply and other documents by the respondent — 1) Onreccipt of the notice, the respondent may pay 
the amount specified in the notice or file two complete sets containing the repl to the application as to why the relief prayed 
for should not be granted along with documents in a paper book fonn with the recovery officer with in a period of ninety 
days from the date of service of the notice on hint 

(2 ) The respondent shall also serve one copy of the reply along with documents asmentioned in sub -rulc (1) to the 
applicant 

(3 ) The recovery officer may at any time for sufficient raison order thatany particular fact or factsmay be proved 
by affidavit, or that the affidavit of any witness may be read at the hearing on such conditions as the recover officcr tlunks 
reasonable 

Provided thatwherc itappears to the recovery officer that cither applicant ordefendant desires the production of 
a witness for cross -clamination , and that such witness can be produced in order shall not be made authorising the 
evidence of such witness to be given by affidavit 

(4 ) If the respondent denies lus liability to pay the claim madeby the applicant, the recovery officer may act upon 
the affidavit of the applicant who is acquainted with the facts of the casc or who has on verification of the record sworn the 
affidavit in respect of the contents of application and the documents as ciidence 

(5 ) If the respondent fails to ſile the reply under sub -rule ( 1) of on the date fived for hearing of the application , the 
recovery officer may proceed forthwith to pass such order on the application as hic thinks ſit 

CHAPTER ID 

Proceedings of Recovery Officer 
10 . Date and placcothearing to be notificd .- - (1) Thic recoich officer shall notify the partics the dutcand place of 
hearing of theapplication in such a manner as hemay bi general or special order direct 

(2 ) Thc recovery officer shall endeavor to hear the application at the place from whicrcllic loan was disbursed to 
theborrower 

11. Onler to be signed and dated. — Ev cry order of Vic recover officer shall be in writing and shall contain the date 
when the order was signed and pronounced 

12. Communication of orders to parties .- - Evcn order passed on an application shall be communicated to the 
applicant and to thc respondent cither in person or by registered posi Irec ol cost 

13 . Orders and directions in certain cases . — The recover ollicer inji make such orders or give such directions 
is may be necessary or clpcdient to give clfect to his orders or to prei cnt abuse of its process or to secure the ends of 
Justicc 
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CHAPTER IV 

Review of orderx by Recovery Officer 
14 . Review . - (1) Any party considering itself aggrieved by an order made by the recovery officer on account of 
somemistake or error apparent on the face of the record desires to obtain a review of the ordermade against hiin ,may apply 
for a review of the order to the recovery officer which had made the order. 

(2 ) No application for review shall bemade after the expiry of a period of thirty days from the date of communication 
of the order and 110 such application shall be entertained unless it is accompanied by an aſſidavit verifying the application . 

(3 ) Where it appears to the recovery officer that there is no sufficient ground for a review , hic shall reject the 
application butwhere the recovery officer is of opinion that the application for review shall be granted , he shall grant the 
saine : 

Provided that no such application shall be granted without previous notice to the opposite party to enable him to 
appear and to be heard in support of the order.a review ofwhich is applicd for. 

CHAPTER V 


Miscellaneous 


15 . Fee for inspection of records and obtuining copies thereof. - ( 1) No ſee shall be charged for inspecting the 
records of pending application by a party . 

(2 ) All costs 10 be incurred in obtaining copies of thic document desired by a party shall be recovered from such 
party by the recovery ofliccr . 

16 . Working hours of the office of Recovery Officer. -- ( 1) Exccpt on Saturdays. Sundays and other public 
holidays. tic office of the recovery ollicer shall subject to any order made by him , remain open daily from 10 a. in . 10 6 .00p.m . 
butno work , unless ofan urgentnature , shall bcadmillcd alier 4. 30) p . 11 . on any working day . 

(2 ) Thc working hours of ilic officc of the recovery oflicer shall be displayed at prominent place in his office. 
17. Sitting hours of the Recovery Officer.- ( 1) The recovery ollicer shallregulate his own sitting hours . 
(2 ) The sitting liours of the recovery officer shall be displayed at prominent place in his office . 

18. Effect of Holiday.- - Wliere the last day for doing any aci falls on a day on which the office of ihc recovery 
officer is closed and by reason thercof the act cannot be done on that day . it may be donc on the nextday on which that 
officc opens. 

19 . Staff of the Recovery Officer ( 1 ) Tlic approved institution . Ilic officerof which is appointed as uic recovery 
officer, shall provide the recovery ollicer with such of its oilier ollicers and employces as that institution may think lit. 

(2 ) Such other officers and cmployecs shall dischargc ilicir limclions under the general superintendence of the 
recovery officer 

20 . Scal and emblem . The official scaland cmblem of the recovery officer shall be such as Vic Central Govcm 
ment inay spcciſy . 

F. No . 7(37/2001 - CP) 

AJIT M . SHARAN , JI. Sccy . ( B & I) 
अधिसूचना 
a farsit , 7 , 2002 


HT.AT.P . 342( 31 ). - 197 1 h orff , 1987 ( 1987953 ) FT HIRT 55 GIUGH TORTA 
का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से और केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-- 


अध्याय 1 


प्रारंभिक 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - ( 1 ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आषास बैंक ( अनुमोदित संस्थाओं के शोध्यों की वसूली ) 
Hyra fof 144 , 2002 
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( 2 ) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाए - हम विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , 
( क ) " अधिनियम " से राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 अभिप्रेत है ; 
( ख ) " अभिकर्ता " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी पक्षकार द्वारा उसकी ओर से , यथास्थिति, वसूली अधिकारी या अपील अधिकरण 

को आवेदन प्रस्तुत करने या उत्तर देने के लिए प्राधिकृत किया गया है ; 
( ग) " अपील " से अधिनियम की धारा 36 ध के अधीन अपील अधिकरण को की गई अपील अभिप्रेत है ; 
( म ) " अपीलार्थी " से अधिनियम की धारा 36 ध के अधीन अपील अधिकरण को अपील करने वाला व्यक्ति या अनुमोदित संस्था 

अभिप्रेत है । 
( ज) " आवेदक " से धारा 36 जुर के अधीन वसूली अधिकारी को आवेदन करने वाली अनुमोदित संस्था या व्यक्ति अभिप्रेत है ; 
( च ) " आवेदन " से धारा 36 7 के अधीन वसूली अधिकारी को किया गया आवेदन अभिप्रेत है ; 
( B ) " रजिस्ट्रार " से अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे अपील अधिकरण का कोई ऐसा अधिकारी भी 

हैजो रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ; 
( ज) " रजिस्ट्री " से अपील अधिकरण की रजिस्ट्री अभिप्रेत है ; 
( B ) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों का जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषितहैं , वही अर्थ 

होगा जो अधिनियम में क्रमशः उनका है । 

3. आवेदन का प्ररूप - अधिनियम की धारा 36 ख के अधीन शोध्यों की वसूली के लिए वसूली अधिकारी को प्रत्येक आवेदन प्ररूप 
सं. 1 में किया जाएगा । 

4. आवेदन के साथ दस्तावेज - विनियम 3 के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ एक पेपर बुक होगी जिसमें निम्नलिखित अंतर्विष्ट 
होगा, 

(i) एक ऐसा कथन जिसमें प्रत्यर्थी से शोध्य सहायता के ब्यौरे और उन परिस्थितियों को दर्शाया जाएगा जिनके अधीन ऐसी सहायता 
____ शोभ्य हुई है ; 
(ii) ऐसे सभी दस्तावेज जिनका आवेदक द्वारा अवलंब लिया गया हो और आवेदन में वर्णित दस्तावेज ; 
(iii ) दस्तावेजों की अनुक्रमणिका ; और 
(iv ) जहां वाद या कार्यवाहियों के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व किसी अभिकर्ता द्वारा किया जा रहा है वहां ऐसे अभिकर्ता के रूप में कार्य 

करने के लिए प्राधिकृत करने वाला दस्तावेज । 
5. उधार लेनेवाले को सूचना का प्ररूप -- धारा 36 घ की उपधारा ( 1 ) के अधीन उधार लेने वाले पर तामील को जाने वाली सूचना 
प्ररूप संख्या 2 में होगी । 

6. अपील का प्ररूप - अधिनियम की धारा 36 ध के अधीन अपील अधिकरण को प्रत्येक अपील - ज्ञापन प्ररूप 3 में होगा । 

7. फीस -- धारा 36 घ के अधीन अपील की बाबत संदेय फीस की रकम शोध्य रकम के एक प्रतिशत होगी और न्यूनतम 2500 रु. 
तथा अधिकतम 30 ,000/ - रु. होगी । 

स्थावर संपसियों के विक्रय की प्रक्रिया 
8. विक्रय और विक्रय की उद्घोषणा - ( 1 ) वसूली अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि अनुमोदित संस्था को ऐसी किसी सहायता 
की जिसकी बामत व्यतिक्रम किया गया है , प्रतिभूति के रूप में बंधक या समनुदेशित की गई स्थावर संपत्ति का या उसके उस भाग का विक्रय किया 
जाएगा जितमा अनुमोदित संस्था के शोध्यों और उसके साथ सभी खों , प्रभारों और वसूली अधिकारी द्वारा उपगत व्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक 
समझा जाए । 

( 2 ) जहां किसी स्थावर संपत्ति का विक्रय किए जाने का आदेश किया जाता है वहां वसूली अधिकारी किए जाने के लिए आशयित विक्रय 
की उद्घोषणा उस जिले की भाषा में कराएगा जहां संपत्ति स्थित है । 


[ भाग 


- खण 3( ) ] 
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१. उद्घोषणा की अंतर्वस्तु - ( 1 ) स्थावर संपत्ति के विक्रय को उद्घोषणा व्यतिक्रमी को सूचना देने के पश्चात् जारी की जाएगी 
और उसमें विक्रप के समय और स्थान को विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा निष्पक्ष और यथार्थ रूप से जहां तक संभव हो , निम्नलिखित को भी विनिर्दिष्ट 
किया जाएगा, - 

( क ) विक्रय की जाने वाली संपत्ति का पूरा ब्यौरा ; 
( ख ) उक्त संपत्ति या उसके किसी भाग पर निर्धारित राजस्व, यदि कोई हो ; 
( ग ) ऐसा कोई विल्लंगम, अनुदान या संविदा जिसके लिए उक्त मंपत्ति दायी हो ; 
( प ) वसूली की वह रकम जिसके लिए विक्रय का आदेश किया जाता है ; 
( ७ ) वसूली अधिकारी द्वारा नियत आरक्षित कीमत, यदि कोई हो , जिसके नीचे संपत्ति का विक्रय नहीं किया जा सकेगा ; और 
( च ) ऐसी कोई अन्य बात जिसे वसूली अधिकारी संपत्ति की प्रकृति और मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण समझा है कि 

उसकी जानकारी क्रेता को होनी चाहिए । 

( 2 ) उप पिनियम ( 1) के अधीन विनिर्दिष्ट विक्रय का स्थान या तो वसूली अधिकारी का कार्यालय होगा या उसके द्वारा इस निमित भियत 
किया गया ऐसा कोई अम्य स्थान होगा जो विक्रय की जाने वाली संपत्ति पर या उसके निकट स्थित हो । 

10. उद्घोषणा करने की रीति - ( 1 ) स्थावर संपति के विक्रय के लिए प्रत्येक उद्घोषणा ऐसी संपत्ति पर या उसके नजदीक किसी 
स्थान पर हुग्गी पीटकर या किसी पारम्परिक तरीके से की जाएगी तथा उद्घोपण की एक प्रति उक्त संपत्ति के किसी सहज दृश्य भाग पर और पसूली 
अधिकारी के कार्यालय के किसी सहज दृश्य भाग पर चिपकाई जाएगी । 

( 2 ) जहां वसूली अधिकारी ऐसे निदेश दे वहां ऐसी उद्घोषणा ऐसी अन्य रीति से प्रकाशित भी की जाएगी जिसके अंतर्गत स्थानीय 
समाचार पत्रों में प्रकाशन भी है और ऐसे प्रकाशन का खर्चाविक्रय का खर्चा समझा जाएगा । 

11 . विक्रय का समय और संचालन -- ( 1 ) विक्रय रविवार या अन्य अवकाश के दिन अथवा उस तारीख से जिसको उद्योपणा की 
प्रति वसूली अधिकारी के कार्यालय में चिपकाई गई थी या संपत्ति पर चिपकाई गई थी , जो भी पश्चात्वर्ती हो , कम से कम तीस दिन की समाप्ति के 
पश्चात् तक नहीं किया जाएगा । 
( 2 ) विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जाएगा और या तो स्वयं वसली अधिकारी द्वारा या यदि पसली अधिकारी की यह राप है कि 

मे के लिए किसी व्यक्ति को नियक्त करना अधिक लाभदायक होगा तो इस निमित उसके द्वारा विशेष रूप से नियुक्त व्यक्ति 
संचालित किया जाएगा । 

( 3 ) जहां वसूली अधिकारी ने किसी व्यक्ति को संपत्ति का विक्रय करने के लिए नियुक्त कर दिया है वहां वह ऐसे व्यक्ति का ऐसी सेवाओं 
के लिए पारिश्रमिक भी तय करेगा और ऐसे व्यक्ति को संदेय पारिश्रमिक विक्रय की लागत समझा जाएगा । 

12. विक्रय को स्थगित करने की शक्ति - वसूली अधिकारी समय- समय पर विक्रय को स्थगित कर सकेगा । 

13. विक्रय की रोक --- यदि नीलामी की बोली पूरी होने से पूर्वकिसी समय उधार लेने वाला, अनुमोदित संस्था के शोध्यों का सभी 
खों , प्रभारों और उस संपत्ति की बाबत जो विक्रय के लिए उद्घोपित की गई है , वसूली अधिकारी द्वारा उपगत व्ययों के साथ वसूली अधिकारीको पा 
उसके द्वारा विक्रय का संचालन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति को संदाय कर देता है या ऐसे व्यक्ति के समाधान के लिए यह साबित कर देता है कि उसने 
अनुमोदित संस्था को उक्त शोध्यों का पहले ही संदाप कर दिया है तो उक्त विक्रय रोक दिया जाएगा । 

14. अधिकतम बोली लगाने वाले द्वारा निक्षेपका संदाय - जब नीलामी में अधिकतम बोली अभिनिश्चित कर दी गई हो तब ऐसा 
व्यक्ति जिसमे वह बोली लगाई थी यथास्थिति, वसूली अधिकारी या उसके द्वारा विक्रय का संचालन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति की अध्यपेक्षा पर 
अपनी बोली की रकम के पच्चीस प्रतिशत का निक्षेप करेगा और उसके निक्षेप किए जाने पर इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते 
हुए क्रेता पोषित किया जाएगा ; 

परंतु पदि अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति की बोली की रकम विनियम 9 के उपविनियम ( 1 ) के खंड ( 1 ) के अधीन विनिर्दिष्ट 
आरक्षित कीमत, यदि कोई हो , से कम है तो इस विनियम के अधीन कोई विक्रप नहीं किया जाएगा । 

15. निक्षेपका संदाय करने में असफल रहने के परिणाम - यदि पार व्यक्ति जिसने अधिकतम बोली लगाई है, विनियम 14 द्वारा 
अपेक्षितनिक्षेप का संदाप करने में असफल रहता है तो उक्त संपत्ति पुमः विक्रय के लिए रखी जाएगी और प्रथम विक्रय पर आने वाले सभी व्यप और 
कीमत में कोई कमी, यदि कोई हो, जो पुनः विक्रप में हुई हो, वसूली अधिकारी द्वारा उससे वसूल की जा सकेगी । 

16. पुरेसंदाय के लिए समय -- यधन की पूरी रकम क्रेता द्वारा बोली के पन्द्रह दिन के भीतर संदत्त की जाएगी । 

17. संदाप के व्यतिक्रम में प्रक्रिया - क्रयधन को पूरी रकम के विनियम 16 में वर्णित अवधि के भीतर संदाप के व्यतिक्रम में , 
विनिपम 14 में निर्दिष्ट निक्षेप, विक्रय के व्ययों को चुकाने के पश्चात् समपहत कर लिया जाएगा और शोध्यों को कम करने के लिए उपयोजित किया 
जाएगा तथा संपत्ति का पुनः विक्रयकिया जाएगा और व्यतिक्रमी क्रेता का उक्त संपत्ति या उस धनराशि के किसी भाग के बारे में कोई दावा नहीं होगा 
जिसके लिए उसका तत्पश्चात् विक्रयकिया जाए । 
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18. विक्रय अपास्त करने के लिए आवेदन - - विक्रय की तारीख से तीस दिन के भीतर किसी समय, विक्रय को विक्रपके प्रकाशन 
या उसके संचालन में किसी तात्विक अनियमितता या भूल के आधार पर अपास्त करने के लिए आवास वित्त संस्थाओं का ऋण पसली अपील 
अधिकरण को आवेदन किया जा सकेगा ; 


परंतु कोई विक्रय केवल इस आधार पर ही अपास्त किया जाएगा कि आवेदक को , उधार लेने वाले से शोध्यों का संदाय करने की अपेक्षा 
करने वाली सूचना की तामील न होने में या विक्रय की उद्घोषणा के प्रकाशन में या उस क्रय के संचालन में किसी तात्विक अनियमितता या भूल के 
कारण सार्वभूत क्षति पहुंची है । 


19. विक्रय की पुष्टि करने या उसे अपास्त करने वाला आदेश -- ( 1 ) विक्रय की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् यदि 
विनियम 18 के अधीन कोई आवेदन नहीं किया गया है या यदि ऐसा आवेदन किया गया है और उसे खारिज करदिया गया है तो वसूली अधिकारी विक्रय 
की पुष्टि करने के लिए आदेश करेगा और यदि ऐसा आवेदन किया गया है और उसे मंजूर कर लिया गया है तो वसूली अधिकारी विक्रय को अपास्त 
करने वाला आदेश करेगा । 


( 2 ) इस विनियम के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा । 


20. विक्रय अपास्त किए जाने पर क्रयधन का प्रतिदाय - जब भी किसी संपत्ति का विक्रय अपास्त किया जाता है तब क्रेता अपने 
क्रयधन को वापस लेने का हकदार होगा । 


21. स्थगन के पश्चात् या पुनःविक्रय पर उदघोषणा -- विनियम 12 के अधीन किसी स्थगन के पश्चात् किया गया विक्रय और 
विनियम 17 के अधीन क्रेता के व्यतिक्रम पर पारिणामिक पुनः विक्रय या विनियम 19 के अधीन विक्रय के अपास्त किए जाने पर विक्रय, विक्रय के 
लिए इसमें इससे पूर्व विहित रीति से नई उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात् किया जाएगा । 


22. विक्रय की पुष्टि पर क्रेता को कब्जा और प्रमाणपत्र दिया जाना - ( 1 ) विक्रय की पूर्वोक्त रीति में पुष्टि कर दिए जाने के 
पश्चात् वसूली अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे प्रमाणित क्रेता घोषित कर दिया गया है, विक्रय की गई संपत्ति का कब्जा देगा और उसे इस आशय का 
एक प्रमाणपत्र प्रदत्त करेगा कि उसने इस संपत्ति का क्रय किया है । 


( 2 ) उक्त प्रमाण पत्र में यह कथन होगा कि उक्त संपत्ति अनुमोदित संस्था को शोध्य रकम की वसूली के लिए विक्रय की गई थी और विक्रय 
की उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट विल्लंगमों, अनुदानों, संविदाओं अधिकारों या अधिभोग, यदि कोई हो , का वर्णन किया जाएगा । 


( ३ ) उपनियम ( 1 ) के अधीन अनुदत्त प्रत्येक प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के उपबंध के अधीन हस्तांतरण 
पत्र के रूप में रजिस्ट्री किए जाने योग्य दस्तावेज माना जाएगा । 


( 4 ) किमी स्थावर संपत्ति का अधिप्रमाणित क्रेता विक्रय की पुष्टि की तारीख के पश्चात् उक्त संपत्ति की बाबत शोध्य सभी किरायों और 
अभिलाभों का हकदार होगा तथा उस तारीख के पश्चात् उस संपत्ति की बाबत शोध्य सभी पकायों, उपकर और करों का दायी होगा । 


जंगम संपत्ति के विक्रय की प्रक्रिया 


23 . स्थावर संपत्ति का विक्रय- - ( 1 ) वसूली अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसी जंगम संपति जो किसी सहायता के लिए प्रतिभूति 
के रूप में अनुमोदित संस्था को बंधक रंखक गई थी , गिरवी रखी गई थी या समानुदेशित की गई थी, जिसकी बाबत व्यतिक्रमकिया गया है या उसके 
ऐसे भाग का जो अनुमोदित संस्था के शोध्यों तथा सभी खों, प्रभारों और वसूली अधिकारी द्वारा उपगत व्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक समझा 
जाए, विक्रय किया जाएगा । 


( 2 ) जहां किसी जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए आदेश किया जाता है वहां वसूली अधिकारी जहां तक हो सके , आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) के अधीन आयकर के बकायों की वसूली के लिए जंगम संपत्ति के विक्रय के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार विक्रय का संचालन 
करेगा । 


24.विक्रय के आगम - - जब इन विनियमों के अधीन स्थावर या जंगम संपत्ति के विक्रय की पुष्टि कर दी गई हो तब वसूली अधिकारी द्वारा 
आगमों को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 1987 ( 1987 का 53 ) की धारा 36 छ के उपबंध के अनुसार उपयोजित किया जाएगा । 


25. इसमें अंतर्षिष्ट विनियमों के उपबंधों के सिवाय और उनको छोड़कर वसूली अधिकारी आयकर अधिनियम , 1961 को दूसरी और तीसरी 
अनुसूची के उपबंधों और आयकर ( प्रमाणपत्र कार्यवाहियां ) नियम , 1962 के उपबंधों द्वारा जो समय - समय पर स्थावर और जंगम संपत्ति के विक्रय 
के विषय में समय- समय पर प्रवृत्त हों , मार्गदर्शित होगा । 


[ भाग 


- खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


प्ररुप सं. 1 

( विनियम 3 देखिए ) 
राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 36 के अधीन आवेदन 

वसूली अधिकारी..... ..... ( स्थान ) के समक्ष 

....... ... का आवेदन सं०.......... .. 
अनुमोदित संस्था का नाम 

और 


.. आवेदक 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. । 


... ( उधार लेने वाला ) 


. प्रत्यर्थी 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


के बीच . 


आवेदन का विवरण ; 


1. 


आवेदक की विशिष्टियां : 


(i ) आवेदक का नाम : 
( ii ) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता : 

( iii ) सभी सूचनाओं की तामील के लिए पता : 
2. प्रत्यर्थी की विशिष्टियां : 


(i ) प्रत्यर्थी का नाम : 


( ii ) सभी सूचनाओं की तामील के लिए पता 


3. वसूली अधिकारी की अधिकारिता 

आवेदक यह घोषणा करता है कि शोध्यों की वसूली की विषय पस्तु उक्त वसुली अधिकारी की अधिकारिता के भीतर आती है । 
4. परिसीमा : 

आवेदक यह और घोषणा करता है कि आवेदन परिसीमा अधिनियम , 1963 के अधीन विहित परिसीमा के भीतर है । 


मामले के तथ्य : 
(i) मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं : 

( यहां पर तथ्यों का संक्षिप्त कथन कालानुक्रम में दें जिसमें प्रत्येक पैरा में , जहां तक संभव हो , एक पृथक विवाधक , तथ्य, या अन्य बात 

अंतर्विष्ट हो ) 
(ii ) प्रतिभूति का विवरण 

( यहां पर शोध्यों के लिए प्रतिभूति के रूप में अनुमोदित संस्था को गिरवी रखी गई, गंधक रखी गई, आडमान की गई या समनुदेशित 

संपत्ति का विवरण दें ।) 
ईप्सित अनुतोष : 
आवेदक , ऊपर पैरा 5 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रार्थना करता है कि इसमें इससे पूर्व में वर्णित संपत्ति का विक्रय करके उसे 
शोध्य रकम वसूल की जाए और आवेदक को संदत्त की जाए । 


6 . 


7. 


अंतरिम और अंत : कालीन आदेश, यदि उसके लिए प्रार्थना की गई हो : 
आवेदक , आवेदन पर अंतिम विनिश्चय के लंबित रहने तक निम्नलिखित आदेश जारी कराना चाहता है : 


8 . 


( यहां प्रार्थित अंतरिम और/ या अतः कालीन आदेश की प्रकृति , उसके लिए कारणों के साथ वर्णित करें ) 
मामले आदि का किसी अन्य न्यायालय में लंबित न होना : 
आवेदक आगे यह बोपणा करता है कि ऐसा कोई मामला जिसके संबंध में यह आवेदन किया गया है , विधि के किसी न्यायालय या किसी अन्य 
प्राधिकारी के समक्ष लंबित नहीं है । 
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१. अनुक्रमणिका का विवरण : 

उन दस्तावेजों के जिनका अवलय लिया गया है, पौरों सहित एक अनुक्रमणिका दो प्रतियों में इसके साथ संलग्न हैं । 
10 . संलग्नकों की सूची : 
तारीख : 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. 


( प्राधिकृत पदाधिकारी / अभिकर्ता) 


........... ( अनुमोदित संस्था ) 


सत्यापन 


सत्यापित किया जाता है कि पैरा 1 से 10 की अंतर्वस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास में सत्य है तथा मैंने कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं 


...... पर सत्यापित किया गया । 


. 


. . . 


. . 


. 


. . . 


. 


. 


. . . 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. . 


( प्राधिकृत पदाधिकारी / अभिकर्ता) 


पसूली आधिकारी के कार्यालय के उपयोग के लिए 


फाइल करने की तारीख...... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख. 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


रजिस्ट्रकरण सं.... 


पसली अधिकारी के हस्ताक्षर 


प्ररुपसं०१ 


( विनियम 5 देखें ) 


. ..... .. .. ... प्रत्य 


. . 


. . . . . . . nan 


या 


राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 1987 की धारा 36 ब के अधीन सूचना 
सेवा में , 

.. प्रत्यर्थी 

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अधीन अनुमोदित संस्थाओं में से एक .......................... ने उक्त अधिनियम की धारा 36 3 
( 1) के अधीन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह कथन करते हुए एक आवेदन फाइल किया है कि श्री/मैसर्स........................ने, उधार लेने वाले 
के रूप में तथा श्री / मैसर्स............. सह - उधार लेने वाले के रूप में और श्री /मैसर्स.................. प्रत्याभूति दाता के रूप 
की धनराशि , मोचे विनिर्दिष्ट संपत्ति के गिरवी/बंधक/ आडमाम/ समनुदेशन के रूप में प्रतिभूति के अधारा पर सहायता के रूप में उधार ली थी । 

और उपरोक्त उधार लेने वाले/ वालों ने, जो अनुमोदित संस्था में प्रतिदायित्वाधीन हैं , प्रतिसंदाय में व्यतिक्रम किया है और / या अन्यथा करार 
के निबंधनों का पालन करने में असफल रहे हैं और उक्त अनुमोदित संस्था को शोध्य रकम का अभी तक संदाय नहीं किया गया है तथा तदनुसार नीचे 
विनिर्दिष्ट संपत्ति के विक्रप के लिए आदेश हेतु प्रार्थना की गई है । 


अत: अब, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम , 1987 ( 1987 का53 ) की धारा 36 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तुमसे उक्त 
अनुमोदित संस्था को शोध्य रकम का इस सूचना की तामील की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर संदाय करने या इस बारे में कारण दर्शित करने 
की कि प्रार्थित अनुतोप क्यों प्रदान नहीं किया जाए, अपेक्षा की जाती है । 

कृपया इस बात का ध्यान रखा जाए कि , यदि इसमें कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो उक्त संपत्ति के विक्रय के लिए आवश्यक आदेश 
अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों/नियमों के उपबंधों के अनुसार जारी कर दिया जाएगा । 
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अनुमोदित संस्था द्वारा फाइल किए गए आवेदन और पेपर बुक की एक प्रति इसके साथ भेजी जा रही है । 
शोध्यों के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई, गंधक रखी गई, आडमान की गई या समनुदेशित संपत्ति का विवरण 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. . 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. 


तारीख.... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( वसूली अधिकारी ) 


प्ररूपसं. ३ 

( विनियम 6 देखिए) 
राष्ट्रीय आवासक अधिनियम, 1987 की धारा 36 घ के अधीन अपील - ज्ञापन 
अपील अधिकरण कार्यालय में उपयोग के लिए 

फाइल करने की तारीख . 
डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख ................ 
रजिस्ट्रीकरण संख्या....... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . . . . . . . . . 


. . 


. . . . . 


रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर 


आवास वित्त संस्था में ऋण वसूली अपील अधिकरण , 

.............. ( स्थान ) 
................ की अपील सं० ............... 


अपीलार्थी 


और 


.. प्रत्यर्थी 


. 


. . 


. . 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. . 


. 


. . 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. . 


. . 


. 


के बीच 


अपील का विवरण ; 
1. अपीलार्थी की विशिष्टियां : 

(1) अपीलार्थी का नाम : 
( i ) पता : 
(iii ) सभी सूचनाओं की तामील के लिए पता : 
प्रत्पी की विशिष्टियां : 
(i) प्रत्यर्थी का नाम : 

( i ) सभी सूचनाओं की तामील के लिए पता 
3. अपील अधिकरण की अधिकारिता 
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अपीलार्थी यह पोषणा करता है कि अपील की विषय वस्तु उक्त अपील अधिकरण की अधिकारिता के भीतर आती है । 


परिसीमा : 


अपील वसूली अधिकारी के तारीख.. .. के आदेश के विरुद्ध है और अपीलार्थी यह और घोषणा करता है कि अपील राष्ट्रीय आवास 

बैंक अधिनियम, 1987 ( 1987 का 53 ) की धारा 36 ध की उपधारा 2 में विहित परिसीमा के भीतर है । 
मामले के तथ्य और वसूली अधिकारी द्वारा पारित आदेश : 
मामले के तथ्य नीचे दिए गए हैं : 


श 


( यहां पर तथ्यों और वसूली अधिकारी के विनिर्दिष्ट आदेश 
के विरुद्ध अपील का आधारों का संक्षिप्त कथम कालानुक्रम 
में दें जिसमें प्रत्येक पैरा में , जहां तक संभव हो , एक पृथक 
विवाधक , तथ्य, या अन्य यात अंतर्षिष्ट हो ) 


ईप्सित अनुतोष : 
अपीलार्थी, कपर पैरा 5 में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित अनुतोषों के लिए प्रार्थना करता है : -- 
( मीचे ईप्सित अनुतोष ( अनुतोषों ) का, उन अनुतोषों के लिए आधारों का स्पष्टीकरण देते हुए तथा उन विधि उपबंधों को ( यदि कोई हो ), 
जिनका अवलंब दिया गया है , विनिर्दिष्ट करें ) 
अंतरिम और अंत : कालीन आदेश, यदि उसके लिए प्रार्थना की गई हो : 
अपीलार्थी अपील की सुनवाई और उस पर अंतिम विनिश्चय के लंबित रहने तक निम्नलिखित आदेश जारी कराना चाहता है : 
( यहां प्रार्थित अंतरिम और/ या अत: कालीन आदेश की प्रकृति, उसके लिए कारणों के साथ वर्णित करें ) 


7. 


मामले का किसी अन्य न्यायालय , अधिकरण आदि में लंबित न होना : 


अपीलार्थी आगे यह पोपणा करता है कि ऐसा कोई मामला जिसके संबंध में यह अपील की गई है, विधि के किसी न्यायालय या किसी अन्य 
प्राधिकारी अथवा किसी अन्य अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है । 


9 . 


अधिनियम की धारा 36 के निबंधनों में शोध्य रकम के निक्षेप की बाबत बैंक ड्राफ्ट की विशिष्टियां : 


( क ) उस बैंक का नाम जिसने वह जारी किया है , 
( a) डिमांड ड्राफ्ट की सं. 


10. इन विनियमों के विनियम 8 के निबंधनों में संदत्त फीस की बाबत बैंक ड्राफ्ट/ पोस्टल आर्डर को विशिष्टियां : 


( क ) उस बैंक का नाम जिसने वह जारी किया है , 


( ख ) डिमांड ड्राफ्ट की सं. 


कपर 


( क ) इंडियन पोस्टल आर्डर की सं . 
( ख) जारी करने वाले डाकघर का नाम 
( ग) पोस्टल आर्डर जारी करने की तारीख 

( ग ) वह डाकपर जिस पर वह संदेय है 
11. अनुक्रमणिका का विवरण : 


उन दस्तावेजों के जिनका अवलंग किया गया है , पौरों सहित एक अनुक्रमणिका दो प्रतियों में इसके साथ संलान हैं । 
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12 . HP : 


Tra : 


I 


I 


+ 


. . . 


III + IIII 


. 


+ 


अपीलार्थी 


सत्यापन 


सत्यापित किया जाता है कि पैरा 1 से 11 की अंतर्वस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास में सत्य है तथा मैंने कोई तात्विक तथ्य छिपाया नहीं 


. पर सत्यापित किया गया । 


# 


44444 


. 


. . . . 


. . . III . . . . IIII . . 


. . 


. . 


. 


. 


अपीलार्थी 


सेवा में 
रजिस्ट्रार 


LITUAL4 + + 


+ 


. 


. 


[ 77. 7 ( 3) 2001 – 

114 , ( af 


4 ] 
141) 


rita TA , YR , 


NATIONAL HOUSING BANK 

NOTIFICATION 

New Delhi 7th May, 2002. 
G .S . R . 342 . In exercisc of the powers conferred by section 35 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 
1987), tlic National Housing Bank , with the previous approval of thic Reserve Bank of India and in consultation with the 
Central Government, hereby makcs Uic following regulations,namely : 

1. Short Title and Commencement. - ( 1) Thcsc regulations inay be called the National Housing Bank 
(Recovery of Ducs of the Approved Institutions) GencralRegulations, 2002 . 

(2) They shall comeinto force on the datc of their publication in the Official Gazelic . 
2 . Definitions. — In thcsc regulations, unless uc context ollicrwisc rcquircs, - 

(a ) “ Aci " means thic National Housing Bank Act , 1987; 
(b ) “ agent" mains a person duly authorised by a party to present application or to give reply on its behalf 

10 the recovery officer or to the Appellate Tribunal at the case may bc: 
(c ) " appcal" mcans an appcal made to thc Appcllate Tribunal under section 36S of the Act: 
(d ) appcllant" mcans a person or an approved institution making an appeal to the Appellate Tribunal under 

Section 36S or uhc Act: 
( c) " applicant" means an approved institution or a person making an application to the recovery officcr under 

section 36E : 
(1) " application " means an application made to Ucrccovcry officer under section 36E : 
( 5 ) " Registrar" mcans the Registrar of an appcllatc Tribunal and includes an officer of such Applellate 

Tribunal who is authorised by the Presiding Officer to function as Registrar: 
(h ) Registry ” ieans thcRegistry of the Appcllate Tribunal: 
(i) all over wordsand expressions uscd and notdefined in thcsc rcgulations but defined in the Act shall have 

thic mcanings respectively assigned to them in the Act . 
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3. Form of application --- Evay application to the recovery officer for recovery of dues under section 36E of the 

Act shall be in Form No. 1. 

4. Documents to accompany the application . Every application under regulation 3 shall be accompanied by a 
paper book containing 


(1) a statement showing details of the assistance due from a respondent and the circumstances under which 

such an assistance has become due ; 


(li) all documents relied upon by the applicant and those mentioned in the application ; 
(iv ) index of documents and 


(iv) where the parties to the suit or procecdings are being represented by an agent, documents authorising him 

to act as such agent. 

3. Form of Notice to thehorrower. — A notice of demand to be served on the borrower under sub -section ( 1) of 
soction 36F shall be in Form No. 2 . 


6. Form of uppeul. — Every memorandum of appeal to the Appellate Tribunal under section 36S of the Act shall 
be In Form 3 . 


7. Fee - The amount of fee payable in respect of appealunder section 36S shall be 1 % of the amount due subject 
to a minimum of Rs. 2 , 300 /- and a maximum ofRs. 30 , 0XX0 /-. 


Procedure in Sales of Inimovable Properties 


8. Sule and proclamation of sulc .- - (1) The recovery officer may direct that any immovable property mortgaged or 
assigned to the approved institution as security for any assistance in respect of which default has been made or such 
portion thereof as may seem necessary to satisfy the dues of the approved institution together with all costs, charges and 
expenses incurred by the recovery officer, shall be sold . 
(2) Where any immovable property is ordered to be sold , the recovery officer shall cause a proclamation of the intended 
sale to be made in the language of the district where the property is situate . 


9 . Contents of proclumation . - ( 1) A proclamation of sale of immovable property shall be drawn up after notice to the 
defaulter , and shall spccify the time and place of sale, and shall also specify, as fairly and accurately as possible .-- 


(a ) complete description of the property to be sold : 


(b ) the revenue , if any, assessed upon the property or any part thereof; 


(c ) any incumbrance, grant or contract to which the property is known to be liable: 


(d ) the amount for the recovery of which the sale is ordered : 


14 


(c ) the reserve price, if any, fixed by the recovery officer below which the property may not be sold : and 
(1) any other thing which the recovery officer considers it material for a purchaser to know , in order to judge the nature and 
value of the property . 
(2) The place of sale specified under sub -regulation (1), shall be either the office of the recovery officer or some other place 
appointed by him in this behalf and situate on or near the property to be sold . 


10 . Mode ofmaking proclamation . ( 1) Every proclamation for the sale of iminovable property shall be made at some 
place on or near such property by beat of drum or other customary method and a copy of the proclamation shall be affixed 
on a conspicuous part of the property and also upon a conspicuous part of the office of the recovery officer. 
(2) Where the recovery officer so directs, such proclamation shall also be published in such other manner including 
publication in the local newspaper and the cost of such publication shall be deemed to be the cost of the sale . 
11. Time and comduct of sale; — ( 1 ) The sale shall not take place on a Sunday or other holiday , or till after the expiration of 
at least thirty days from the date on which the copy of the proclamation was affixed in the office of the recovery officer or 
affixed on the property ,whichever is later . 
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(2 ) The sale shall be by public auction and shall be conducted either by the recovery officer in person or by a person 
spocially appointed by him in this behalf ,if the recovery officer is of the opinion that it will be more advantageous to appoint 
a person to sell a property . 
(3 ) Where the recovery officer has appointed a person to sell a property , he shall also fix tho romuneration of such peron 
for sich services and the remuneration payable to such person shall be deemed to be costs of the salo . 
12. Power to postpone sule . — The recovery officer may from time to umepostpone the sale. 
13. Stay of sale. If at any time before thebidding at the auction is completed theborrower pays, the ducs of the approved 
institution together with all costs, charges and expenses incurred by the recovery officer in respect of the proporty which 
has been proclaimed for sale, to the Recovery officer or to the person appointed by him for conducting the salo , or provos 
to the satisfaction of such person that he has already paid the same to the approved institution , the sale shall be stayod . 
14 . Payment of deposit by highest bidder . — When the highest bid at theauction has been ascertained , the person who 
made that bid shall , on the requisition of the recovery officer or the person appointed by him , at the cascinay be conducting 
the sale, deposit twenty five per cent on the amount of his bid , and shall, on deposit thereof, be declared to be the pruchaser 
subject to the provisions hereinafter contained : 
Provided that no sale under this rule shall be made if the amount ofbid by the highest bidder is loss than tho rogorvo price, 
if any specified under clause (c ) of sub regulation ( 1) of regulation 9 . 
15 . Consequences of fuilure to pay deposit. If the person who made the highest bid fails to pay the deposit as requirod 
by regulation 14 . the property shall forthwith be put up again and sold , and all expenses attending the first sale, and the 
deficiency of price , if any , which may happen on resale, may be recovered from him by the recovery officer. 
16 . Time for puyment in full. — The full amount of the purcluise inoney shall bc paid by thc purchaser within fiftcen days 
of the bid . 
17. Procedure in default of payment.- In default of payment of uic full amount of the purchasemoncy within the period 
inentioned in regulation 16 . the deposit referred to in regulation 14 shull alicr deſraying the expenses of the aula. be forfaltod 
and be applied in roduction of the ducs , and the property shall be resold ,and the defaulting purchascr shall lavo no claim 
to the property or to any part of the sum for whch itmay subscquently be sold . 
18 . Application to set aside wale;- ( 1) Atany time within Urirty days from dic datc of the salc ,application muybo nude to 
the Housing Finance Institutions Debt Recovery Appellate Tribunal to set aside the sale on the ground of some material 
irregularity or mistake in publishing or conducting it : 
Provided that a sale shall be aside only on the ground that the appellant has sustained injury by reason of such material 
irregularity ormistakc in non -service of notice requiring the borrower to pay the dues or in publishing Uic proclamation or 
in the conduct of the salc . 
19. Order confirming or setting aside sale. 1) Alicr thc cxpiration of thirty days from the daic of the sale , if no 
application under regulation 18 has been made , or iſ such application has become and rejccted . The recovery officer shall 
make an order confinning the salc , and , if such application lias been madc and allowed . tlic recovery officer shallmakcan 
order setting aside the sale. 
(2 ) An order made under this regulation shall be final. 
20 . Refund ofpurchase money on setting aside of sale . -- Whenever Ihc sale of any property is set aside, thc purchaser 
shall be entitled to receive back his purchasc moncy. 
21, Proclamation after postponement or on rexulc . - A salemode aller a postponement under regulation 12, and a resulc 
consequent on a purthaser s default under rogulation 17 or on the setting aside of a solo under rcgulation 19 . shall be made 
after the issue of a fresh proclamation in themanner hcrcinbcſoro prescribed for the sale. 
22. On confirmation of mule ponicusion and certificate to be gruntcu to purchuwer ( 1) Aller Vic mulchnaboon conllnad 
in manner aforesaid the recovery officer shall put tho person declared 10 bc idc conified purchaser Into possession of the 
property sold , and shall grunt him a certificule to the effect that lie lus purchased (listproporty , 
( 2) The certificate shall state that thic properly was sold for the recovery of theamount due to an approved Institution and 
shall set forth tho encumbrances, grants, contructs and right of occupony, if any spccifiod in the proclamation of the milo. 
(3) Every certificato granted under sub -regulation (1) shall be deemed to be a docuinont rogistublo 118 11 convoyonco under 
tho provisions of the Registration Aci, 1908 ( 16 of 1908 ). 
(4 ) The certified purchaser of any immovablc property shallbe entitled 10 all rents and profits falling duc in respect of the 
property after the date of the confirmation of the sale and bc linblc for all ducs, cess and taxes falling duc in respect thor of 
after that date . 
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Procedure for sale of Movable Property 
23. Sale of Moveable Property .- - The recovery officer may direct that an moveable propety mortgaged , pledged , 
hypothecated or assigned to the approved institution as security for any assistance in respect of which default has been 
made or such portion thereof as may seem necessary to satisfy the ducs of the approved institution together with all costs , 
charges and expenses incurred by the recovery officer, shall be sold . 
(2 ) Where any movcable property is order to be sold , the rcovery officer shall conduct the sale as nearly as may be , in 
accordance with the law for the timebeing in force for the sale ofmoveable property for the recovery ofarrears of income 
tax under the Income tax Act, 1961 (43 of 1961). 
24. Proceeds of Sale . — When a sale of immovable or moveable property under these regulations has been confirmed , the 
proceeds of the sale shall beapplied by therecovery officer in accordance with the provision of section 36G of the National 
Housing Bank Act, 1987 (33 of 1987). 
25. Save and except the provisions of the regulations herein contained the recovery officer shall be guided by the 
provisions of the Second and Third Schedules to the Incoine-tax Act, 1961 and the Income- Tax (Certificate Proceedings ) 
Rules, 1962, as in force from time to time in thematter of sale of the immovable and inoveable property . 

FORM No. 1 

( See Regulation 3) 
Application under section 36E of the National Housing Bank Act, 1987. 

BEFORE THE RECOVERY OFFICER 

............(Place ) 

Application No........of... 
BETWEEN 


............... (Namo of the approved institution ) 


.........APPLICANT 


AND 


......... ....... .... (Bonuwar) 

......RESPONDENT 
DETAILS OF APPLICATION : 
1.Particulars of the applicant: 

(i) Name of the applicant: 
(II) Address of Registered Office: 

(ii ) Address for service of all notices: 
2. Particulars of the respondent: 

(1) Name of the respondent : 

(i ) Address for service ofall notices : 
3. Jurisdiction of the Recovery Officer, 

The applicant declares that the subject matter of the recovery of ducs falls within the jurisdiction of the Recovery 
fica . 


upplicant further declares that the application is within the limitation prescribed under the Limitation Act, 


1963, 


5. Facts of the case : 
(1) The facts of the case are given below : 

(Give here a concise statement of facts in the chronological order, each paragraph containing as nearly as possible a 

separate issuc , fact or otherwise.) 
(11) Details of security:-- 

( Giver here description of the property pledged , mortgaged , hypothecated or assigned to the approved institution as 
security for the dues.) 
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6 . Relief(s) sought: 

In view of the facts mentioned in paragraph 5 above, the applicant prays that the amount due to it be recovered and 
be paid to the applicant by the sale of the property hereinbefore mentioned . 
7 . Interim and ad - interim order, if prayed for: 

Pending fiant decision on the application , the applicant seeks issue of the following order:--- 

(Give here the nature of the interim and /or ad - interim order prayed for with reasons ). 
8 . Matter not pending with any other court, etc.: 

The applicant further declares that the matter regarding which this application has been made is notpending before 
any court of law or any other authority . 
9. Details of Index: 

An index in duplicate containing the details of the documents to be relicd upon is cnclosed . 
10 . List of Enclosures: 
Dated : 


II . 


( Authorised Oficial/ Agent) 

.............(Approved Institution ) 

VERIFICATION 
Verified that the contents ofparas. I to 10 are true to mypersonal knowledge and belief and that I have not suppressed 
any material facts. 


Verified at. ....... . ......on this day of..... 


I 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( Authorised Oficial/Agent) 


For use in Recovery Officer s Office 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Date of filling... 
Date of receiptby post.... 


II 


I 


. 


. 


. 


. 


or 


Registration No........ 


. . III 


I 


. 


. 


. 


4 


. 


. 


. 


Signature of Recovery Officer 


FORM No. 2 


(See Regulation 5 ) 
Notice under Section 36F of theNational Housing Bunk Act, 1987 


To , 


.................(Respondent) 

Whereas, ...............one of the approved institutions under the National Housing Bank Act, 1987 luas filed an 
application before the undersigned under section 36E ( 1) of the said Aci stating thatMr/Ms............ borrower, along with 
Mr./Ms........as co -borrowe , and Mr. Ms. .......... As guarantor borrowed form it a sum of Rs .. .............as assistance on the 
basis of security by way of pledge/mortgage/hypothecation/assignment of the property specified below . 

And Whereas the above said borrower/s who arc under a liablility to the said approved institution havemade default 
in repayment and /or otherwise failed to comply with the terms of the agreement and the amount due to the said approved 
institution has not yet been paid and accordingly prayed or an order for the sale of the property specified below . 
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Now , therefore, in exercise of the powers indo Section 36F of the NationalHousing Bank Act, 1987 (53 of 1987 ), you 
are hereby called upon to pay the amount due to the said approved institution, within a period of ninety days form the date 
of service of this notice or to show cause why the relief prayed should not be granted . 

Please takenotice that in the case of default, necessary order for the sale of the property shall be issued in accordance 
with the provisions of the Act and the regulations/rules made thereunder: 

A copy of the application filed by the approved institution and paper book are sent herewith . 
Description of the property pledged , mortgaged , hypothccated or assigned as security for the dues 


IIIIIIIIIIIIIII 


IIIIIIIIIIIIIII 


IIIIII 


. 


. 


. 


+ 


Datod :... 


PIIIIIIIII 


Seal..... 


I + IIIIIIIIIII 


LIITURE FI 


(Recovery Officer) 


FORM No . 3 

(See Regulation 6 ) 
Memorandum of uppen under action 36S of the National Houwdag Bunk Act, 

1987 (53 of 1987 ). 


For use in the Appcllate Tribunal s Office 


. . . 


PI 


I. II + 


. 


. 


Datcoffiling .. 
Date of receipt by post..... 


Registration No. ........... 


TIIIII 


Signaturc of Registrar 


IN THE HOUSING FINANCE INSTITUTION DEBT RECOVERY TRIBUNAL , 


................( Placc ) 


APPEAL NO ...........OF..... 


BETWEEN 


. 


...,APPELLANT 


III 


. 41 


AND 


RESPONDENT /S 


I 


II. 


ULTERI 


DETAILS OF APPEAL : 


1. Particulars of thcappellant: 

(i) Name of the appellant: 
(ii) Address : 
Gill) Address for service of all notices: 
Particulars of the respondent/s: 


(i) Name of the respondent/s : 


( T 


-0 


3 


(1) ] 
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3. 


1 Address for service of all notices : 
Jurisdiction of the Appellate Tribunal. 
The appellant declares that the subject-matter of the appeal falls within the jurisdiction of the AppeHate Tribunal. 
Limitation : 
The appeal is against the order of the Recovery Officer dated ...............and the appellant declares that the appeal is 
within the limitation prescribed in Sub -section (2) of section 36 % of the National Housing Bank Act, 1987 ( 53 of 1987). 


6 . 


Facts of the case and the orders passed by the recovery officer : 
The facts of the case are given below : 

(Give herec a concise statement of facts and 
grounds of appeal against the specific order of 
theRecovery Officer in a dironological ordar , each 
paragraph containing as nearly as possible a 

separate issue, fact or otherwise.) 
Relief(s) sought : 

In view of the facts mentioned in paragraph 5 above, the appellant prays for the following relicf(s) : 

( specifiy below the relief(s) sought explaining the grounds for relief(s) and the legal provisions (if any ) relied 
upon . ) 
Interim and/ or ad -interim order, if prayed for: 

Pending hearing and final decision on the appeal, the appellantsceks issue of the following order : 
(Give here the nature of the Interim and/or ad - interim order prayed for with rcusons). 
Matter not pending with any other court, Tribunal etc. : - 

The appellant further declares that thematter regarding which this appeal has been made is notpending before 
any court of law or any other authority or any other Tribunal . 
Particulars of bank draft in respect of the deposit ofamountdue in terms of section 36T of the Act : 
(a) Nameof the bank on which drawn 
(6 ) Demand draft number. 
Particulars of bank draft/postal order in respect of the fee paid in terns of regulation 7 of these Regulations : 
(a) Nameof the bank on which drawn 
(b ) Demand draft number 


8. 


9 . 


10 . 


OR 


(a) Number of Indian Postal Order(s) 
(6) Namc of the issuing Post Office 
(c) Date of issue of Postal Order(s) 

(d ) Post Office at which payable 
11. Details of Index : 

An index in duplicate containing the details of the documents to be relied upon is enclosed . 
12. List of Enclosures : 
Dated : 


. . 


. + + + 


IIIII 


I 


. 


III 


( Appellant) 
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VERIFICATION 
Varified that the contents of paras 1 to 11 are true to my personal knowledge and belief and that I have not 
supprestod any materials facts . 
Varifiod at...................on this day of.. 


IIIIIIIIIIIII 


( Appellant) 


The Registrar 
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I .IT 


LED 


. 


. 
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Chainnan & Managing Director 
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